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जिस भाषा का क्षेत्रीय विस्तार जितना ही अधिक होता है, मानक रूप अथवा अशु- 
द्वियो आदि की दृष्टि से उसकी समस्याएँ भी उतनी ही अधिक होती हैं । हिन्दी 
भी बहुत बडे क्षेत्रीय विस्तारवाली भाषा है, अत ये समस्याएँ उसके सामने भी 
हैं, और खूब हैं । इस समय हिन्दी की सबसे बडी आवश्यकता यह है कि उसके 
बहुस्वीकृत प्रयोग और उसमे होने वाली अशुद्धियो का सकेत करते हुए उसके 
मानक रूप को एक निश्चित स्वरूप मे लेने मे सहायता की जाए। प्रस्तुत पुस्तक 
इसी दिशा मे एक विनम्र प्रयास है। 

“अच्छी हिन्दी' नाम से सबसे पहले आदरणीय श्री रामचन्द्र वर्मा ने अपनी 
पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसके अब तक कई सस्करण निकल चुके हैं। वर्मा जी ने 
जब पुस्तक लिखी थी, वह वहुत अच्छी थी, कितु तब से स्थिति काफी बदल चुकी 
है । एक ओर तो, हिन्दी के बहुत से ऐसे प्रयोग हैं, जो उस समय खटकते थे, 
कितु अब मानक्र हिन्दी के अभिन्‍न अग बन चुके हैं, इसलिए उनके सबंध मे वर्मा 
जी ने जो बात कही थी, अब विशेष काम की नही रह गई हैं। दूसरे, अनेक कारणो 
से अब कुछ ऐसी नई समस्याएँ उभर आई हैं, जो उस समय नही थी । स्पष्ट ही 
इन नई समस्याओ के सबंध में वर्मा जी की “अच्छी हिन्दी मे कुछ पाने का प्रश्न 
ही नही उठता | एक तीसरी वात दृष्टिकोण की भी है। वर्मा जी ने अपनी “अच्छी 
हिन्दी मे अपने को व्याकरणिक प्रयोगो तक सीमित रखा है। मेरे विचार मे किसी 
भाषा के अच्छेपन के लिए, यदि वह लिखित है तो वर्तनी पर ध्यान देना जितना 
आवश्यक है, बोलचाल की है तो उतना ही आवश्यक है उच्चारण पर ध्यान देना । 
वर्मा जी का ध्यात उच्चारण पर नही गया। सच पूछा जाए तो इन्ही सब बातो 
के कारण मुझे एक नई पुस्तक की आवश्यकता का अनुभव हुआ, और यह पुस्तक 
उसी का परिणाम है। 

भव रहा नाम का प्रश्न | वर्मा जी ने अपनी पुस्तक का नाम “अच्छी हिन्दी 
रखा, जो वहुत ही उपयुक्त है। वाद मे आचाय किशोरीदास वाजपेयी ने 
“अच्छी हिन्दी का नमूना नाम की एक पुस्तक लिखी, जिसमे वर्मा जी की गल- 
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तियो का सकेत किया । वस्तुत "भाषा की मानकता का प्रश्न” इतना विवादास्पद 
है कि उस दृष्टि से किसी भी पुस्तक को लेकर बहुत कुछ कहने की गुजाइश हो 
सकती है। चाहे वह पुस्तक किसी की भी क्यो न हो । अस्तु । फिर, कुछ दिनो के 
बाद आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने स्वय भी “अच्छी हिन्दी” नाम से एक पुस्तक 
लिखी, जो अपनी कई अच्छाइयो के बावजूद हिन्दी के कुछ थोडे-से आयामो तक 
ही केन्द्रित होने के कारण हिन्दी की कुछ थोडी-सी समस्याओ के साथ ही न्याय कर 
सकी | इस वीच 'शुद्ध हिन्दी' तथा 'मानक हिन्दी' आदि एक-दो अन्य नामो से 
कुछ और पुस्तके भी निकली हैं, किन्तु किसी मे भी वर्मा जी की पुस्तक मे प्राप्त 
व्यापकता नही है। अपनी पुस्तक के नामकरण मे मैंने श्रद्धेय श्रीवर्मा जी के नाम- 
करण से बेकार मे हटने का यत्न नही किया है| यह नाम मूलत वर्मा जी का है, 
और उनसे मैं इसे साभार ले रहा हूँ । आखिर आचार्य वाजपेयी ने भी यह नाम 
उनसे लिया ही है । 

वर्माजी से मेरा बहुत निकट का सबध था, और उनके पत्र मेरे पास प्राय आते 
थे। उन्होने अपनी कई पुस्तक भी आशीर्वाद-स्वरूप मुझे दी थी | वस्तुत इस दिशा 
में जो थोडा-बहुत मैं सोच सका हूँ, उसमे वर्माजी का भी हाथ रहा है । यह दूसरी 
बात है कि बहुत-सी बातो मे मेरी उनसे विनम्र असहमित रही है तथा इस सबंध 
में उन्हे मैंने यथासमय लिखा भी था| उदाहरण के लिए वर्मा जी ने 'शव्द-साधना' 
तथा एक-दो अन्य पुस्तको मे भी नए शब्द गढकर जो पर्यायों मे अर्थ-भेद और 
प्रयोग-भेद दिखाने का प्रयास किया है उसे मैं ठीक नही मानता। जब तक कोई 
शब्द भाषा मे चल कर सहज रूप में अपनी अर्थ-परिधि न बना ले, जबरदस्ती 
उसकी अर्थ-परिधि बनाकर उसे ऐसी पुस्तको मे शामिल करने का अधिकार, भेरे 
विचार मे प्रयोग-शास्त्री को हरगिज नही है । 

अपनी इस पुस्तक मे, मैंने अनेक नई समस्याओं को लेने के साथ-साथ उन 
सारी समस्याओं को, तथा कही-कही उदाहरण भी, वर्माजी, वाजपेयी जी तथा कई 
अन्य गुरुजनों और मित्रों की पुस्तकों से ले लिया है, जो आज की हिन्दी की मानकता 
की दृष्टि से सार्थक है तथा उनके लिए मैं सभी के प्रति क्ृतज्ञ हूँ | हाँ यह अवश्य 
है कि अनेक स्थलों पर पूव्ववर्ती लेखकों से ली गईं समस्याओ के प्रति मेरा विवेचन 
मेरी अपनी दृष्टि से है। अत मतभेद की भी सभावना है । 

हिन्दी को शुद्ध और मानक रूप देने की दिशा में पहला प्रयास आचार्य महा- 
वोर प्रसाद द्विवेदी ने किया था, उसके बाद ग्रुरु जी ने अपने व्याकरण के द्वारा 
उसे कुछ आगे बटाया। आगे चलकर वर्मा जी, वाजपेयी जी तथा कुछ अन्य लोगो 
ने उस और आगे बढाया । मैने भी इस पुस्तक में उस कार्य को थोठा और आगे 
बटाने का विनम्र प्रयास क्या है, क्तु यह पथ इतना लवा है कि इसे आगे बढाने 
के लिए अभी अनेक लेखकों की आवश्यकता है। इधर भाषा के प्रति, हिन्दी में 
जागमूबता बड़ी है, और मुझे विश्वास है कि वह दिन दूर नही जब सभी के सहयोग 
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से हिन्दी का एक मानक रूप (जैसा कि किसी भी भाषा के लिए सभव है) स्थिर 
हो जाएगा । 

यह पुस्तक हिन्दी के मानक रूप से सबद्ध है, कितु असभव नहीं कि लाख 
सतर्कता के बावजूद, इस पुस्तक मे प्रयुक्त मेरी अपनी अभिव्यक्ति में भी कही- 
कही अमानकता घुस आई हो। वस्तुत हिन्दी की कथाकथित मानकता और 
क्षेत्रीय प्रभावों के बीच काफी सघर्ष है, और इस सघषं मे किसी भी लेखक का 
मानकेता से विचलित हो ज्ञाना बहुत सहज है। यो जैसा कि मैं प्रारभिक अध्यायो 
मे कह चुका हूँ, किसी भाषा के मानक रूप का प्रयोग एक सीमा तक ही सभव है। 
मानक प्रयोग का प्रयास तो किया जा सकता है, कितु उसमे पूरी तरह सफल 
नही हुआ जा सकता । कोई नब्बे प्रतिशत सफल होता है तो कोई पच्चानवे प्रतिशत 
और कोई निन्‍्यानबे प्रतिशत । कितु शत-प्रति-शत शायद कोई नही, बल्कि कोई 
नही । 

मैंने बार-बार ऐसा कहा है कि 'यह प्रयोग चल तो रहा है कितु यह मानक 
नही है ।' मेरे इस प्रकार के मत से किसी के मतभेद की सभावना से इकार नही 
किया जा सकता । साथ हो यह भी असभव नही कि भविष्य मे इनमे कुछ या काफी 
भ्रयोग मानक हिन्दी के प्रयोग माने जाने लगें। मैंने केवल यह कहना चाहा है कि 
मेरे विचार मे अभी तक ये मानक नही हैं । 

इन बातो को भूमिका-स्वरूप पाठको के सामने रखते हुए, मैं आशा करता 
हैँ कि यह पुस्तक हिन्दी के वर्तमान रूप को समझने में उपयोगी सिद्ध होगी । 
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हिन्दी भाषा 


विश्व मे लगभग तीन हज़ार छोटी-बडी भाषाएँ बोली जाती हैं, जिन्हे ध्वनि, 
व्याकरणिक रचना तथा शब्द-भडार की समानता के आधार पर बारह-तेरह 
परिवारो मे बाँटा गया है। इन परिवारो मे क्षेत्रफल तथा बोलनेवालों की सख्या 
की दृष्टि से सबसे वडा भारोपीय परिवार है जिसके अन्तगंत सस्क्ृत, ग्रीक, लैटिन, 
अवेस्ता आदि प्राचीन भाषाएँ तथा हिन्दी, अग्रेजी, फ्रासीसी, जर्मन, रूसी, 
इतालवी, फारसी, मराठी, वागला आदि आधुनिक भाषाएँ आती हैं । 

भारोपीय परिवार प्रारभ मे ही केंतुम और सतम दो शाखाओ मे विभकत हो 
जया था। केंतुम से ग्रीक, लैटिन, जमंन, फ्रासीसी, अग्रेज़ी आदि भाषामो का 
विकास हुआ तो सतम से रूसी, अवेस्ता, सस्कृत आदि का। केंतुम शाखा के कुछ 
लोग तो ईरान मे जा बसे जहाँ अवेस्ता, प्राचीन फारती आदि का विकास हुआ 
और कुछ लोग लगभग ]500 ई० पू० मे भारत मे प्रविष्ट हुए। उस समय उनकी 
भाषा सस्क्ृत का प्राचीन रूप थी। इस प्रकार भारत मे आये भाषाओं का 
इतिहास 500 ई० पू० के लगभग प्रारभ होता है । 

500 ई० पू० से आज तक के हमारे भाषिक विकास को तीन कालो मे 
विभक्त करते हैं. प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल । 

प्राचीत भाषाओ मे वंदिक संस्कृत ([500 ई० पू० से लगभग 800 ई० पू० 
तक) तथा लोफिक ससस्‍्कृत (800 ई० पू० से 500 ई० पू० तक) आती हैं । बैदिक 
संस्कृत उस काल मे बोलचाल की भापा थी तथा उसका वैदिक वाड मय मे प्रयोग 
हुआ | उसी से सस्क्ृत का विकास हुआ जो वोलचाल की भाषा तो प्राय तीन सौ 
वर्षों तक रही, किन्तु जिसमे साहित्य की रचना उसी काल से अब तक होती आ 
रही है। इसी सस्क्ृत को पाणिनि ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायी मे 
विश्लेषित किया तथा वाल्मीकि, कालिदास आदि सस्क्ृत कवियो ने इसी मे अपनी 
अमर रचनाएँ की । 

वोलचाल की भाषा आगे फिर विकसित हुई जो कालक्रमानुसार पालि 
(500 ई० पूर्व से। ई० तक), प्राकृत (]ई० से 500 ६० तक) अ्रवश्न श 
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(500 ई० से 000 ई० तक) कहलाई । 

इसी अपभ्र श से 000 ई० के आस-पास आधुनिक भारतीय आर्य भापाओ 
का विकास हुआ | हुआ यह कि वैदिक सस्क्ृृत की ही कुछ स्थानीय बोलियाँ थी जो 
पालि काल में आकर और भी विकसित हो गईं तथा प्राकृत काल मे उनके 
व्याकरणिक अतर इतने स्पप्ट हो गए कि उनका नामकरण कर दिया गया-- 
ब्राचड, केकय, टक्‍्क, महाराष्ट्री, शौरसेनी, अर्ध-मागघी तथा मागधी । अपम्र श 
काल मे ये बोलियाँ एक दूसरे से इतनी अलग हो गईं कि एक हजार ई० के लगभग 
इनका या इनके क्षेत्रीय रूपो का स्वतत्न भाषाओं या उपभाषाओ के रूप मे विकास 


हो गया 


प्राकृत-अपकश्र दा श्राधुनिक भारतीय भाषाएँ तथा उपभाषाएंँ 
() ब्राचड सिंधी (भाषा) 
2) केकय लहँदा (भाषा) 


पजाबी (भाषा) 


4) शौरसेनी गुजराती (भाषा) 
राजस्थानी (उपभाषा) 
पश्चिमी हिन्दी (उपभाषा) 

। पहाडी (उपभाषा) 

5) महाराष्ट्री मराठी (भाषा) 

(6) अधेमागधी पूर्वी हिन्दी (उपभाषा ) 
(7) मागधी बिहारी (उपभाषा) 
असमी (भाषा) 


बागला (भाषा) 
ओडिया (भाषा) 


इनमे राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी, पहाडी, पूर्वी हिन्दी तथा बिहारी, हिन्दी 
भाषा की उपभाषाएँ हैं | पूरी स्थिति इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है 


भाषा उपभाषाएँ बोलियाँ 

हिन्दी (क) राजस्थानी () पूर्वी राजस्थानी (जयपुरी) 
(2) पश्चिमी राजस्थानी (मारवाडी) 
(3) उत्तरी राजस्थानी (मेवाती ) 
(4) दक्षिणी राजस्थानी (मालवी) 


(ख) पहाडी () पश्चिमी पहाडी (हिमाचली ) 
(2) मध्यवर्ती पहाडी (कुमाउँची- 
गढवाली ) 
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(ग) पश्चिमी हिन्दी (!) खडीबोली (कौरवी) 

(2) हरियानी 

(3) ब्रजभाषा 

(4) बुदेली 

(5) कनोजी 

(6) ताजुरबेकीः 


(घ) पूर्वी हिन्दी (),अवधी 
(2) बघेली 
(3) छत्तीसगढी 


(४) विहारी () भोजपुरी 
(2) मगही 
(3) मैथिली 

ईनमे जिन्हे उपभाषाएँ कहा गया है, वस्तुत ये 'बोलियो के समूह' के क्षेत्रीय नाम 
हैं। जहाँ तक वोलियो का सबध है, इनमे कई बोलियाँ (जैसे न्रज, अवधी, भोजपुरी, 
मैथिली आदि) अब लगभग भाषाएँ बन चुकी हैं। इनके प्रदेशो मे शिक्षा, साहिंत्य- 
रचना, राज-काज तथा समाचार-पत्र आदि मे मानक हिन्दी (भाषा) का प्रयोग 
होने के कारण इन्हे हिन्दी भाषा की बोलियाँ कहते हैं । 

इस प्रकार हिन्दी वह भाषा है जो सस्क्ृत से पालि, अपभ्र श होते विकसित 
हुई है तथा जो हरियाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तथा 
विहार के उन लोगो द्वारा व्यवहृत होती है जो अपने घरो मे प्राय हरियानी, ब्रज, 
अवधी, भोजपुरी आदि ऊपर सकेतित वोलियाँ बोलते हैं। इनके अतिरिक्त, हिन्दी- 
क्षेत्र के वाहर कलकत्ता, बदई आदि कई बडे नगरो में भी हिन्दी के बोलनेवाले 
काफी वड़ी सख्या मे रहते है । भारत के वाहर मारिशस, फिजी, दक्षिणी अफ्रीका 
पेथा सूरीनाम आदि कई देशो मे भी हिन्दी-भाषी काफी हैं। 

भमवेतत हिन्दी वोलनेवालों की सख्या काफी बडी है, लगभग 26 करोड । 
इसीलिए यह भाषा बोलनेवालो की दृष्टि से विश्व मे तीसरे क्रम पर है। पहले 
“से पर चीनी, दूसरे पर अग्रेज़ी और तीसरे पर हिन्दी । 

हिन्दी का ऐतिहासिक विस्तार भी काफी बडा है। वह लगभग एक हजार 
वर्षों ([(00 ई० से 978 तक) मे फैला है । 

यह है सक्षेप मे हिन्दी का परिचय! 
 ताजुस्वेक्ी वोली सोवियत सघ में ताजिकिस्तान तथा उजबेकिस्तान की सीमा पर बोली 


जाती है, जो हिन्दी को ही एक बोली है। विस्तार के लिए देखिए प्रस्तुत पक्तियों के 
सेयक को पुस्तक 'ाजुस्वेकी? (सोवियत सघ में बोली जाने वाली[हिन्दी बोली) । 


हिन्दी की दालियाँ 
तथा उनके विकास की पृष्ठभूमि 


ज्यदि किसी भाषा की एक शैली हो तो उसका मानक और अच्छा रूप एक होगा, 
कितु यदि उसकी एकाधिक शैलियाँ हो तो उसके मानक और अच्छे रूप भी उतने 
ही होगे | इसीलिए “अच्छी हिन्दी' पर विचार करने के पूर्व उसकी शैलियो पर 
विचार कर लेना आवश्यक है । 
हिन्दी भाषा की जितनी शैलियाँ हैं, उस रूप मे, विश्व की शायद किसी भी 
भाषा की नही होगी | प्रश्न उठता है कि इसका क्या कारण है ? स्पष्ट ही इसका 
कारण हिन्दी भाषा का अपना इतिहास है। इसीलिए शैलियो पर विचार करने 
के पूर्व भूमिका स्वरूप सक्षेप मे उसके इतिहास को देख लेना आवश्यक है। 
पीछे हम देख चुके है कि हिन्दी की जडे मूलत सस्क्ृत मे हैं । वही से पालि, 
प्राकृत, अपभ्र श होते उसका विकास हुआ है। इस प्रकार वह सस्क्ृत से सबद्ध है। 
इसके साथ-साथ जिस सास्क्ृतिक परिवेश मे हिन्दी का निखार-सेंवार हुआ है और 
हो रहा है, उसकी आधार भाषा सस्क्ृत है । अन्य भारतीय आयें भाषाओं की तरह 
ही हिन्दी के लिए भी सस्क्ृत की स्थिति ठीक वही है जो यूरोपीय भाषाओं के लिए 
ग्रीक और लैटिन की है । अर्थात्‌ जैसे अग्नरेजी, जर्मंमब आदि यूरोपीय भाषाएँ 
आवश्यकता पडने पर ग्रीक से शब्द लेती है, अथवा उनकी धातु-प्रत्यय-उपसर्ग की 
-सहायता से नए शब्दों का निर्माण कर लेती है, ठीक वही काम हिन्दी आदि 
भारतीय आये भाषाएँ (ओर कन्‍्तड, तेलुगु आदि आर्येतर भाषाएँ) भी करती हैं। 
इस प्रकार सस्कृत के, हिन्दी की दादी की दादी होने के कारण, उसका सस्कृत से 
रक्त-सबध तो है ही, सस्कृत उसकी स्रोत भाषा भी है । इस दुहरे घनिष्ठ सबध ने 
हिन्दी की उस शैली को जन्म दिया है जो सस्क्ृतबहुल है तथा जिसे उर्दू-हिन्दुस्तानी 
से अलग, 'हिन्दी', “उच्च हिन्दी अथवा 'सस्क्ृत निष्ठ हिन्दी' कहते है। इसमे सस्क्रत 
सज्ञा, विशेषण, सवेनाम तथा क्रियाविशेषण तो प्रयुक्त होते ही है, बहुत से सस्क्ृतत 
“के कारकीय रूप (पदेन, येन-केन-प्रकारेण, मनसा-वाचा-कर्मेणा, सामान्यतया, 
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मुख्यतया, विशेषतया, हठात्‌, सयोगवशात्‌ आदि) भी हिन्दी के अपने शब्दो की 
त्तरह व्यवहृत होते है। 
हिन्दी का जन्म 000 ई० के लगभग हुआ और उसी समय मुसलमानो का 
आरत पर आक्रमण बहुत हुआ, ओर शीघ्र ही उन्होंने हिन्दी प्रदेश मे और फिर 
धीरे-धीरे पूरे भारत मे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी चरम परि- 
णति मुगल साम्राज्य के रूप मे दिखाई पडती है। यह ध्यान देने की बात है, कि, 
अपवादो की वात छोड दें, तो इन नवागतुक शासको का केन्द्र हिन्दी प्रदेश मे ही 
रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनकी राजभाषा फारसी से हिन्दी बहुत 
अधिक प्रभावित हुईं। यह्‌ वात चौंका देनेवाली है कि इन मुसलमान शासको के 
प्रभाव से भारत के दो छोरो पर---सुद रपूर्व पूर्वी वगाल मे तथा धुर पश्चिम सिंघ, 
उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रात और पश्चिमी पजाव मे--भारत के अन्य क्षेत्रो की 
तुलना मे ज्यादा लोगो ने इस्लाम धर्म कबूल किया, कितु बागला, सिंधी, पजाबी 
या मुल्तानी आदि इन क्षेत्रो की किसी भी भाषा की, उनके प्रभाव से कोई शैली 
विकसित नही हुई । इसके विपरीत हिन्दी प्रदेश मे अपेक्षाकृत कम लोगो ने इस्लाम 
धर्म स्वीकार किया, कितु यहाँ उनके प्रभाव से हिन्दी की उर्दू शैली जनमी ही नही 
'पल्लवित ओर पुप्पित भी हुईं। आखिर इसका कारण क्या है ? इस प्रश्न की ओर 
अभी तक कदाचित्‌ किसी का ध्यान नही गया है। मेरे विचार मे इसका उत्तर, 
मुसलमान शासको का केन्द्र हिन्दी प्रदेश मे होना है। इनकी राजभाषा फारसी 
थी, अत इस क्षेत्र मे फारसी का प्रचार-प्रसार आथिक कारणो (नौकरी पाने के 
लिए) से अधिक हुआ और इसीलिए हिन्दी फारसी से बहुत अधिक प्रभावित हुई, 
यह प्रभाव शब्द-भडार के क्षेत्र मे तो पडा ही--और यह प्रभाव तो कम-व-बेश 
भरत की सभी भाषाओं पर पडा --व्याकरण के क्षेत्र मे पडा और कदाचित्‌ काफी 
गहरा पडा । व्याकरण के क्षेत्र से मेरा आशय उपसर्ग, प्रत्यय तथा वाक्य-रचना के 
क्षेत्र से है (विस्तार के लिए देखिए मेरी पुस्तक “हिन्दी भाषा? का हिन्दी भाषा पर 
अन्य भाषाओ का प्रभाव' शीर्षक अध्याय ) । 
इस प्रकार एक ओर सास्क्ृतिक परपरा के माध्यम से सस्क्ृत प्रभाव का दवाव 
था, तो दूसरी और राजनीतिक और आथिक कारणों से फारसी का दवाव था, 
परिणाम यह हुआ कि इन दोनो घनीभूत प्रभावों के टकराव मे तीन शैलियाँ 
विकसित हुई हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी । हिन्दी सस्क्ृत की ओर झुकी थी, तो उर्दू 
फारसी की ओर। किन्तु ये अतिवादी विन्दु सुशिक्षितो के लिए थे, अत स्वभावत 
दोनो शैलियो के समान तत्त्वों के आधार पर जनता मे सहज रूप से एक तीसरी 
शैली विकसित हो गई, जिसे आगे चलकर हिन्दुस्तानी कहा गया। वस्तुत हुआ 
ऐसा कि वगाल, पजाव या सिंध आदि मे स्थानीय भाषाओं ने फारसी प्रभाव के 
साथ सामजस्य स्थापित करके समन्वित रूप का विकास किया, किन्तु हिन्दी क्षेत्र 
में टकरानेवाले दोनो दवाव इतने वलशाली थे कि उस रूप में समन्वय तक 


रह 
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सीमित रहना सभव नही हुआ, और दो धाराएँ वह निकली (हिन्दी और उर्दू) 
जिनके अतर और अतिवादी कठिन रूप ने सहज ही जनता में एक अनतिवादी 
सरल रूप को जन्म दिया, जो पहले तो प्राय अनामित रही, किन्तु आगे चलकर 
गाधी जी के सुझाव पर 'हिन्दुस्तानी' कहलाई | इसके पहले 'हिन्दुस्तानी' शब्द का 
प्रयोग या तो 'उर्दू' के लिए होता था, जैसा कि गार्सा द तासी द्वारा लिखे गए हिन्दी- 
उदूँ साहित्य के इतिहास के नाम (इस्त्वार द ला लितेरात्यूर ऐंदुई ऐ ऐद्ुस्तानी) से 

- प्रकट होता है, या फिर 'हिन्दी और उर्दू दोनों को समाहित कर लेनेवाले एक 
समुच्चयी नाम' के रूप मे जैसा कि यूरोपीय विद्वानों द्वारा सपादित कई कोशों तथा 
व्याकरण ग्रथो के नामो से स्पष्ट होता है । उदाहरण के लिए 700 ई० से 9(0 
ई० के बीच तुरोनेसिस, फर्ग्यूसत, हैरिस, गिलक्राइस्ट, टेलर तथा शेक्सपियर आदि 
द्वारा सपादित हिन्दी-उर्दू के दर्जनो कोशों के नाम मे इनके लिए 'हिन्दुस्तानी' नाम 
आया है। इसी प्रकार डच विद्वान्‌ू मिल, या अग्रेज़ विद्वान ग्रिलक्राइस्ट, स्टुआर्ट, 
प्राइस, फ्रोब्सं, चेल्टनहम आदि ने अपने हिन्दी-उर्दू व्याकरण को हिंदुस्तानी 
व्याकरण' कहा है । 

आजकल हिन्दी भाषा की ये तीन शैलियाँ प्रचलित है 
हिन्दुस्तानी--यह हिन्दी प्रदेश मे बोलचाल की भाषा है तथा इसमे हिन्दी- 
उर्दू मे प्रचलित देशज और सस्क्ृत विकसित तद्भव शब्द तो सारे-के-सारे प्रयुक्त 
होते हैं, कितु सस्कृत या फारसी के केवल वे ही तत्सम शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो 
जनप्रचलित हैं तथा जिन्हे समझने मे सामान्य जनता को कोई कठिनाई नही 
होती । 
इस प्रसंग मे केवल फारसी शब्दों का उल्लेख किया गया । इस दृष्टि से एक 
स्पष्टीकरण अपेक्षित है। हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी मे अरबी शब्द भी काफी हैं, 
उनकी सख्या दो हज़ार से कुछ ऊपर है, कितु वे सारे-के-सारे फारसी के माध्यम 
से ही आए हैं, सीधे अरबी से नही । इसीलिए हिन्दी-उर्दू आदि मे उन्हे अरबी शब्द 

न मानकर फारसी शब्द ही मानना वैज्ञानिक है। हाँ चूंकि तुर्के सीधे भारत आए 

थे, और हमारे कई बादशाह तुर्क थे, अत तुर्की की स्थिति थोडी भिन्‍न है। उससे 

हिन्दी मे लगभग सवा सौ शब्द आए हैं, जो फारसी मे भी प्रचलित है । ऐसी स्थिति 
मे उन शब्दों को फारसी मे ही समाहित कर सकते है, या फिर उन्हे सीधे तुर्की 
भाषा से आया भी माना जा सकता है। 

हिंदुस्तानी को हिन्दी और उर्दू दोनो का आधार माना जा सकता है। 

उर्द---हिंदुस्तानी पर आधारित वह शैली है, जिसका व्याकरण प्राय पूरा- 
का-पूरा वही हिंदुस्तानी के समान है। अपवाद केवल तत्पुरुष समास के उल्टे रूप 
('रियासत-सदर' के स्थान पर 'सदर-ए-रियासत') या बहुवचन के रूप (हक्‍्म- 
अहकाम, शेर-अशआर, गरीब-ग्‌ रबा, किताब-कुतुब, मसजिद-मसाजीद, ख्याल- 
ख्यालात) आदि हैं । हाँ, अपने शब्द-भडार मे उर्दू हिंदुस्तानी मे प्रयुक्त शब्दो के 
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अतिरिक्त, फारसी (अरवी, तुर्की, पश्तो भी) के उन शब्दों का भी प्रयोग करती 
हैं जो हिंदुस्तानी तथा हिन्दी में बिल्कुल प्रचलित नही है, तथा जिन्हे सामान्य 
जनता नही समझती । जैसे कुदूदूस (पवित्र), चहारशवा (बुधवार), तथा नाफिर 
(नफरत करनेवाला) आदि | उर्दू अपने पारिभाषिक शब्द प्राय अरबी या फारसी 
से लेती है। 

उर्दू की भी दो-तीन उपशैलियाँ हैं। उदाहरण के लिए दिल्‍ली उपशैली मे 
कहेंगे 'खत लिखना है' 'चिट्टी लिखनी है, किंतु लखनऊ उपशली मे कहेगे 'खत 
लिखना है' 'चिट्ठी लिखना है! । ऐसे ही कभी-कभी एक हैदरावादी उपशैली का 
भी उल्लेख किया जाता है। 

हिन्दी--यह वह भाषा है जो व्याकरण के स्तर पर तो हिंदुस्तानी है, कितु 
अपने शब्द-भडार मे हिंदुस्तानी मे प्रयुक्त सारे शब्दों के अतिरिक्त बहुत सारे 
सस्कृत के ऐसे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग करती है जो हिंदुस्तानी तथा उर्दू में नही 
व्यवहृत होते । इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार यह भाषा सस्क्ृत की घातुओ, 
उपसर्गों तथा प्रत्ययों की सहायता से अपने लिए नये शब्दों का निर्माण करती है। 
कहना न होगा कि पारिभाषिक शब्दावली की कमी पूरी करने के लिए हिन्दी ने 
पिछले तीस वर्षों मे दसियो हजार ऐसे शब्द बनाए हैं। यही नही, हिन्दी ने अनेक 
व्याकरणिक रूप भी सस्क्ृत से लिए हैं जैसे 'मनसा-वाचा-कर्मणा', “येन-केन- 
प्रकारेण', 'सामान्यतया, 'मुख्यतया', 'हठात्‌, 'सयोगवशात्‌', 'मम', 'तव” आदि | 

हिन्दी की उपर्युक्त तीन मुख्य शैलियाँ हैं, जिन्हे मेरे विचार मे हिंदुस्तानी की 
तीन शैलियाँ कहना अधिक समीचीन होगा, क्योकि हिंदुस्तानी के व्याकरणिक 
और कोशीय (शब्द) तत्त्व तीनो शैलियो मे हैं। हिंदुस्तानी मे ही कुछ फारसी तत्त्व 
(व्याकरणिक और कोशीय) जोडने पर उर्दू बन जाती है, और इसी प्रकार 
हिंदुस्तानी मे ही कुछ सस्क्ृत तत्त्व (व्याकरणिक और कोशीय) जोडने पर हिन्दी 
चन जाती है। 

इधर कुछ अपेक्षाकृत नए हिन्दी लेखक, उदूं और हिन्दी के विशिष्ट तत्त्वों को 
एक में मिलाकर एक नई शैली जनमाने का भी यत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 
वे एक ही वाक्य या पैराग्राफ मे मतव्यवान, निष्पक्ष, सश्लिप्टता, सस्मरणात्मक 
स्तर के सस्कृत शब्दों तथा जायजा, नजरिया, मुशियाना, ग्र रजानिबदारी, स्तर 
के; फारसी शब्दों का साथ-साथ प्रयोग करते है । इस गया-जमुनी शैली का निश्चित 
रूप से अपना खटमिट्ठा सौंदर्य है। 

शैलीय स्तर पर आज भी काफी लोग समस्तरीय शब्दों का प्रयोग शैलीय 
सौदर्य मानते है । अर्थात्‌ यदि सरल हिंदुस्तानी शब्दों का प्रयोग किया जाए तो 
आदि से अत तक ऐसा ही करें, यदि फारसी अलफाज़ का इस्तेमाल हो तो शुरू से 
आखीर तक हो, और यदि उच्च सस्कृत शब्दावली प्रयुक्त की जाए तो भादयत । 
कितु अब यह स्पष्ट हो भया है कि इस सामान्य धारणा से अगल हटकर किए जा 
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रहे प्रयोग भी अग्राह्म नही माने जा सकते । एक उदाहरण पर्याप्त होगा 

“अपनी रोमानी दृष्टि की वजह से ही नामवर को राजेन्द्र यादव के यहाँ उनके 
इस भाषा रुख़ से शिकायत है कि वे कहानियो मे निबन्धात्मक रवैया अपनाते है, 
लेकिन नाइत्तिफाकी उन्हे इस सबब भी है कि यादव कथा-गद्य मे 'काव्य-पवितयाँ 
उद्ध त करते है और काव्यात्मक भ्नुभू तियाँ या श्रनुभूति-चित्नो का उपयोग करते 
हैं, यानी यादव अपने श्रनुभूति-चित्रो से कविता-जैसा प्रभाव ज़रूरत-मुताबिक 
कहानी में पैदा कर ले जाते है, यह शिकायत तलब है, और शिकायततलब यह भी 
है कि यादव की कथा-भाषा निबधात्मक हो उठती है कि बहरहाल इसका उत्तर 
देना क्या जरूरी है और कि उत्तर भी चाहे जैसा हो, वह शिकायत के लिए गृजाइश 
नही छोडेंगा ? जब तवीयत ही शिकायताना पाई हो तो चीजो का सही-गलत होना 
कोई माइने नही रखता गोकि “ (नई कहानी प्रकृति और पाठ--श्री सुरेन्द्र, 
पृ० 20) 

इसका प्रारंभिक अश सामान्यत “अपनी रोमानी दृष्टि के कारण” अथवा 
“अपने रोमानी नजरिए की वजह से” रूप में मिलना चाहिए था। कितु लेखक ने 
इसमें दोनो शैलियों को मिला दिया है। इस पुस्तक की पूरी भूमिका, जो लगभग 
सो पृष्ठो की है, प्राय इसी शैली मे है । 


ग्रच्छी भाषा के गुण 


अच्छी हिन्दी' पर विचार करने के पूर्व भूमिकास्वरूप यह प्रश्त उठाना अप्रासगरिक 
न होगा कि अच्छी भाषा के लिए कौन-कौन से गुण अपेक्षित है । यों तो इस सवध 
में काफी मतभेद की गुजाइश है, कितु मेरे विचार मे अच्छी भाषा की मुख्य अपेक्षाएँ 
तीन हैं. शुद्धता, सुवोधता, प्रभाविता। यहाँ इन तीनो पर अलग-अलग विचार 
किया जा रहा है । 


भाषा की शुद्धता 


अच्छी भाषा के लिए सवसे आवश्यक है उसका शुद्ध होना । भाषा की शुद्धता 
का अर्थ यह है कि उसमे, उस भाषा के मानक रूप का किसी भी स्तर पर उललघन 
न हो । उसमे निम्नाकित वाते मुख्य रूप से आती हैं 

() शुद्ध उच्चारण--इसका सवध वोलने की भाषा से है । इसके अतर्गत 


(फ) 


(ख 


अिजनमनरीं 


मुख्यत इन वातो का ध्यान रखना चाहिए 

स्वर-व्यजन का ठीक उच्चारण--भाषा स्वर और व्यजनो से वनी 
होती है। उच्चारण के स्तर पर सबसे अधिक महत्व उनका ही होता 
है । इसमे मूल स्वर, सयुक्त स्वर, मूल व्यजन, सयुकत व्यजन इन चार 
का उच्चारण आता है। हिन्दी से उदाहरण लेना चाहे तो “वस्तु' का 
“वस्तू' या “भक्ति' का 'भकती' मूल स्वर विपयक अशुद्धि है तो 'घास 
का 'घास' या 'जो' का 'जो' मोखिक स्वर को अनुनासिक कर देने की 
अशुद्धि है। ऐसे ही 'शहर' का 'सहर', या “विद्यार्थी का विद्यार्थी 
मूल व्यजन की अथशुद्धि है और 'रक्षा' का 'रच्छा' सयुक्त व्यजन की 
अशुद्धि है । 

प्नुतान श्ौर बलाघात का ठीक प्रयोग--वोलने में तरह-तरह के 
वाक्‍्या का लहजा या अचुतान अलग-अलग होता है "राम गया।' 
“राम गया ?' राम गया [' के वोलने के उतार-चटाव का ही अवर 
है। इसे अनुतान कहते हैं। चोलने भे सुर के इस उतार-चटाव क्‍्य 
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ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा सूचना-सूचक वाक्य प्रश्नसूचक हो 
जाएगा या प्रश्नसूचक आश्चर्यसूचक । 
शब्द या वाक्य आदि मे सर्वत्र समान बल नही देते । उदाहरण के लिए अग्नेज़ी 
में 7०5९॥६ को यदि क्रिया रूप मे प्रयोग करना हो तो ४०॥६ पर बल दिया जाएगा 
कितु यदि सज्ञा रूप मे करना तो 96 पर बल होगा। यही बलाघात है। वाक्य 
के स्तर पर भी बलाघात पर ध्यान देना आवश्यक है। 'मुझे एक खिडकीवाला 
मकान चाहिए । वाक्य मे 'एक' पर “बल देने” और 'न देने' से अर्थ मे अतर पडेगा । 
बल हो तो अर्थ होगा 'ऐसा मकान जिसमे केवल एक खिडकी हो' बल न हो तो 
अथ होगा 'खिडकीवाला' अर्थात्‌ 'हवादार' | इस तरह शब्द तथा वाक्य दोनो मे 
वलाघात का ठीक प्रयोग आवश्यक है । 

(ग) बोलते समय शब्दों, पदबधो, उपवाक्यों श्रौर वाबयों के बीच उचित 
विराम>यह भी आवश्यक है, अन्यथा 'तुम हारे 'तुम्हारे' हो जाएगा 
तो समझ आया' 'समझाया', “जल सा' 'जलसा', 'सरक आया 'सर- 
काया तथा “निकल आ' 'निकला' आदि । 

(2) शुद्ध लेलन--इसका सबंध लिखित भाषा से है। इसमे दो बातो का 
ध्यान रखना आवश्यक है 

(क) शुद्ध वर्तनी--अशुद्ध वर्तनी लिखित भाषा को भ्रष्ट तो करती ही है 
कभी-कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है जाति--जाती, शेर-- 
सेर, क्षात्र-छात्र, ज़ रा--जरा, खाना>खाना । 

(ख) विराम-चिह्नलो का ठीक प्रयोग-ऐसा न करने से कभी तो अर्थ 
अस्पप्ट हो जाता है. 'जाओ मत बैठो ।! और कभी अर्थ कुछ का कुछ 
हो जाता है सुदर फूल और पत्ते ।' 

'जाओ मत बैठो' का कोई अर्थ नही है, अर्थ है तो 'जाओ, मत बैठो' या 'जाओ मत, 
वैठो' का है। इसी प्रकार 'सुदर फूल, और पत्ते' को यदि 'सुदर फूल और पत्ते” 
लिखा जाए तो 'सुदर' केवल 'फूल” का विशेषण न रहकर पत्ते का भी विशेषण 
हो जायगा। ऐसे ही-- 

मोहन पास हो गया 
अस्पप्ट भी है, और उलटे अर्थ का बोधक भी हो सकता है, क्योकि इन तीनो में 
अतर है 

मोहन पास हो गया। 

मोहन पास हो गया ? 

मोहन पास हो गया। 

(3) व्याकरणिक शुद्धता--भाषा की व्याकरणिक शुद्धता निम्नाकित बातों 
पर निर्भर करती है है 

(क्) शुद्ध शब्द-रचना--शब्द-रचना की शुद्धता कई इृष्टियो से देखी जानी 
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(ग) 


चाहिए । पहली बात तो यह है कि शब्द-रचना व्याक रण-सम्भव 
तत्त्वो के मेल से हुई हो। जैसे कोई व्यक्ति 'सौंदयेता' शब्द का 
प्रयोग करे तो यह शब्द शव्द-रचना की दृष्टि से गलत है। सुदर' से 
या तो 'सुदरता' बनेगा या 'सौदर्य', 'सौदयेता” नहीं, क्योकि 'ता' 
और “य' दोनो प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। शब्द- 
रचना सवधी दूसरी वात है शब्द-रचना के दोरान होनेवाले ध्वनि- 
परिवतेनों का समुचित ध्यान रखना। उदाहरण के लिए “अतकंथा', 
'मनोकामना', 'उज्वल', 'अतर्प्रात्तीय' जैसे शब्द अपनी शब्द-रचना मे 
अशुद्ध है अतस्‌ू+कथा, मनस्‌ +कामना, उत+ज्वल, अतस्‌ +प्रातीय 
की सधि 'अत कया', 'मन कामना, 'उज्ज्वल', अत प्रान्तीया रूप मे 
होगी न कि अतकंथा, मनोकामना, उज्वल, अतर्प्रान्‍्तीय रूप मे । 
ऐसे ही “इक' प्रत्यय जोडने पर आदिवृद्धि सस्क्ृृत तथा हिन्दी 
व्याकरण की दृष्टिसे आवश्यक है। इसीलिए “व्यवहारिक', 'भूगो- 
लिक' 'इतिहासिक' जैसे शब्द अशुद्ध हैं। इन्हे 'व्यावहारिक', 'भौगो- 
लिक' तथा 'ऐतिहासिक' होना चाहिए। 

शुद्ध रूप-रचना--रूप-रचना की शुद्धता का ध्यान रखना भी 
आवश्यक है। उदाहरण के लिए बहुत-से लोगों द्वारा व्यवह्दत जप 
'करा', 'भया', 'करिए', 'करिएगा', 'मेरे को', 'तुम्हारे से', हमारे 
पर' अशुद्ध है। हिन्दी मे स्वीकृत मानक रूप क्रमश 'किया', हुआ, 
'कीजिए', 'कीजिएगा', 'मुझे' या “मुझको', 'तुम्हे! या तुमको तथा 
“हम पर हैं । 

शुद्ध वाक्य-रचना--व्याकरणिक शुद्धता में सबसे महत्वपूर्ण वाक्‍्य- 
रचना की शुद्धता है, क्योकि सबसे अधिक अशुद्धियाँ इसी की होती हैं। 
वाक्य-रचना की अशुद्धियाँ मुख्यतः लिंग-वचन के अन्वय, पद्म, 
पदवध-क्रम, उपवाक्य-क्रम, पुनरावृत्ति अतिरिक्त शब्द-अयोग आदि 
विपयक होती हैं । उदाहरण के लिए-- 


()) लिग--.. बुद्ध जैसा महान्‌ चरित्र भारत की ही देन थी। (अशुद्ध) 


बुद्ध जैसा महान्‌ चरित्र भारत की ही देन था । (शुद्ध) 


(॥) वचन--(अ) मेरे अहोभाग्य, आपका दर्शन हुआ । (अशुद्ध ) 


भेरे अहोभाग्य, आपके दर्शन हुए। (शुद्ध) 
(आ) देखते ही देखते उसका प्राण निकल गया । (अशुद्ध ) 
देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए । (घुद्ध) 


(॥) क्रम--(अ) प्यास लगी है, एक पानी का गिलास लाइए। (बशुद्ध) 


प्यास लगी है, पानी का एक गिलास लाइए। (शुद्ध) 
एक फूलो की माला ले आना | (अशुद्ध ) 
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फूलो को एक माला ले आना। (जद्घ) 
(आ) (वह) आदमी, जो कल आया भा, आज जा 
ग्हाहे। (अशूद ) 


जो आदमी कल आया था, आज जा रहा 2ै। (शव) 
(।५४) प्रुनरावृत्ति--वानय में कई प्राार फी पुनशक्तियों हो जाती # । उनसे 
बनना चाहिए । उदाहरणार्थ-- 
(अ) मेहरबानी करके मेरे गा पधारने वी झ़पा 


करे । (अजय ) 
मेहरबानी करके मेरे यहाँ पघारे । (गद्ध) 
मेरे यहां पधारने की कृषा करे । (दब) 
(भा) फेबल पानी हो हंगा । (अशद्ध ) 
फेचल पानी लगा। (एुद 
पानी ही लगा । (झद ) 
(४ ) बे सर्दव ही बीमार रहते है । (अशय ) 
वे सर्देव बीमार रहने है । (शुद्ध) 
(5 ) सारी सामगी को चार बगो मे बर्मीप्ूत करे । (अशुद्ध 
सारी सामग्री के चार वर्ग बनाएँ । (णुद्द) 


(५) प्रतिरिकत शब्द-प्रयोग--वास्‍य में जितने शब्द आवश्यक है, उतने ही 
आने चाहिए | बहुत से लोग अतिरिवत शब्दों या भापिक एकाउयो का 
प्रयोग करते है, जिससे वाक्य में कुछ भोटापन आ जाता है या वह 
अमानक बन जाता है। कुछ उदाहरण है-- 


(क) आंखों से देखी एक घटना सुनाता हें (अगुद्ध) 
आँखो-देखी एक घटना सुनाता हूँ । (शुद्ध) 

(ख) पहले इस काम को कीजिए फिर*** (भशुद्ध ) 
पहले यह काम कीजिए फिर (शुद्ध) 
रोटी को खाना आसान है पर उसे पैदा 
करना (अशुद्ध ) 
रोटी खाना आसान है पर उसे पैदा करना (शुद्ध) 

(ग) इन दिनों शीला वहाँ नही जाती है । (अशुद्ध) 
इन दिनो शीला वहाँ नही जाती । (शुद्ध) 


सुबोधता 


बहुत से लोग अपनी शैली को कठिन और दुर्वोध बनाने मे अपनी गरिमा 
समझते है, किंतु वास्तविकता यह है कि अच्छी भाषा को दुर्वोध नहीं होना 
चाहिए। भाषा का चरम लक्ष्य होता है प्रयोक्ता के भावो और विचारो का सप्रेषण । 
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यदि भाषा दुर्वोध होगी तो निश्चय ही भाषा अपने लक्ष्य तक नही पहुँच पाएगी, 
ठीक सप्रेपण नही हो सकेगा, और किसी का भी, अपने लक्ष्य तक न पहुँच पाना ही 
उसकी सबसे वडी असफलता है। 
सुवोधता का ध्यान दो धरातलों पर रखा जाना चाहिए शब्द और वाक्य- 
रचना । 
जहाँ तक शब्दों के प्रयोग का प्रश्न है, अच्छा लेखक भरसक सरल शब्दों का 
प्रयोग करता है। भारतीय काव्यशास्त्र मे 'प्रसाद' का गुणो तथा “क्लिष्टार्थ! का 
दोपो मे शामिल किया जाना इस बात का प्रमाण है कि वे प्राचीन आचार्य 
भी सुवोधता को भाषा का गुण मानते थे | कितु सरल शब्द के प्रयोग का अर्थ यह्‌ 
नही कि कथ्य या अर्य का वलिदान करके भी भाषा मे सरलता लाई जाए। इसका 
अर्थ, मात्र यह है कि जो वात सरल शब्दों मे कही जा सकती है, उसे जान-वूझकर 
कठिन शब्दों मे कहना गुण नहीं है। 
इस प्रसग में एक-एक स्पष्टीकरण अपेक्षित है। शास्त्रों और विज्ञानों की 
भाषा अपने सहज रूप में जटिल होती है । उसका मुख्य कारण होता है पारि- 
भाषिक शब्दो का प्रयोग । उदाहरण के लिए कानून, गणित, तकंशास्त्र आदि के 
ग्रथ उस विपय के न जाननेवाले की समझ में नहीं आ सकते, कितु इसे अवगुण 
नही माना जा सकता । वास्तविकता यह है कि "भाषा की सुबोधता' सापेक्ष होती 
है, निरपेक्ष नही। हर विपय की भाषा की सुबोधता का स्तर अलग-अलग होता 
है, और उसी परिप्रेक्ष्य मे भाषा के प्रयोक्ता को अपनी भाषा में सुवोधता लाने का 
यत्न करना चाहिए) उदाहरण के लिए, कहानी की भाषा को सुवोधता एक 
प्रकार की होगी, तो व्याकरण की भाषा की सुवोधता दूसरे प्रकार की, आलोचना 
फी तीसरे प्रकार की और न्यायशास्त्र आदि अन्य-अन्य विपयो की अन्य-अन्य 
प्रकार की । 
भाषा में सुवोधता या दुर्वोधता का दूसरा स्तर वाक्य-रचना है । शब्द-दुर्वोधता 
की तुलना में यह वाक्य-दुर्वोधता, भापा के अच्छी होने के रास्ते मे अधिक वडा 
रोडा अटकाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि पाठक दुर्वोध शब्द का अर्थ तो 
शब्दकोश में देख सकता है, कितु सरल शब्दों से बने दुर्बोध वाक्‍य का अर्थ 
समझने में कोई भी सदर्भ-ग्रथ उसकी सहायता नहीं कर सकता ! वाक्य-दुर्वोधता 
मुख्यत चार-पाँच स्थितियों मे मिलती है। 
पहली स्थिति तव होती है जब लेखक के विचार सुलझे नहीं होते । यह प्राय 
निश्चित है कि उलझे विचारों का लेखक सुवोध और सुलझे वाक्य नहीं लिख 
पाता । इसीलिए ऐसा भी देखने मे आता है कि किसी विषय मे किसी लेखक 
के विचार सुलसे हुए हैं तो उस विपय पर लिखते समय उसके वाक्यों में उललाव 
नही होता, किन्तु यदि वह किसी ऐसे विपय पर लिख रहा है, जिसमे उसके 
विचार उलसे है तो उसके वाक्य भी पेचीदे और दुर्वोध हो जाते है। 
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दूसरी स्थिति तब आती है जब लेखक जाने-अनजाने, सबको बताते हुए या 
सबसे छिपाते हुए किसी अन्य भाषा से अनुवाद कर रहा होता है, और मूल सामग्री 
पचाए बिना अधकचरे अनुवाद की भाषा मे उसे कहने का प्रयास कर रहा होता है । 
जो अनुवादक मजे हुए नही होते, उनकी भाषा मे यह बात प्राय मिलती है। हिन्दी 
मे भाषाविज्ञान, मनोविज्ञान तथा राजनीतिविज्ञान के कई ऐसे अनुवाद मैंने देखे 
हैं, जिनको मूल को सामने रखे बिना समझना कठिन ही नही प्राय असभव-सा है। 

तीसरी स्थिति तब आती है जब लेखक जानबूझकर अपनी बात को घुमा-फिरा 
कर कहना चाहता है । अज्ञेय का एक लेख “नया प्रतीक' (दिसबर 973 “जो 
मारे नही गए वे भी चुप है) मे प्रकाशित हुआ था, जिसमे दुर्बोधता का यह गुण (?) , 
जान-बूझकर लाया हुआ ज्ञात होता है । उसका एक वाक्य जो लगभग पौने दो सो 
शब्दो का है (दे० प्रस्तुत लेखक की पुस्तक 'शैलीविज्ञान' मे पृष्ठ 84 पर) सायास 
लाई गई दुर्बोधता का स्पष्ट प्रमाण है । 

कुछ लोगो का व्यक्तित्व ही उलझाव से भरा होता है, अत: उनके चिंतन मे 
भी उलझाव होता है। ऐसे लोगो के वाक्यो मे सुबोधता का अभाव उनके उलझे 
चितन का परिणाम होता है । जैनेन्द्र जी मे इस प्रकार के वाक्य प्राय मिलते हैं । 

पाँचवी प्रकार की वाक्य-दुर्बोधता इलियट जैसे कवियों या वर्जीनिया वुल्फ 
जैसे कथाकारो मे मिलती है, जो अपनी वाते तकंपूर्ण ढग से रखने मे विश्वास नही 
रखते, वल्कि वे जिस प्रकार अनगढ रूप मे सोचते हैं, ठीक वैसे ही, बिना उसे 
व्यवस्थित रूप दिए, व्यक्त कर देते है। उनके वाक्य एक प्रकार से भाषा-पूर्व 
(77०5००८५॥ ) वाक्य होते हैं, असबद्ध, अटपटे और अनगढ । 


प्रभाविता 


ऐसा हम प्रायः पाते है कि बहुत से लोग अपने लेखन, भाषण या बातचीत 
में शुद्ध और सुवोध भाषा का प्रयोग तो करते है, किन्तु उनकी भाषा प्रभावशाली 
नही होती । अच्छी भापा के लिए यह वहुत आवश्यक है कि वह प्रभावी भी हो । 
अपनी भाषा को शुद्ध और सुबोध तो काफी लोग बना सकते है, किन्तु उसे प्रभाव- 
शाली वनाना सवके वस की वात नही । इसका मुख्य कारण यह है कि भाषा की 
प्रभाविता केवल भाषा-नियमों के अध्ययन, सतर्कता और अभ्यास आदि से नही 
आती, वह एक सीमा तक व्यक्ति की सहजात वृत्ति से सवद्ध होती है । प्रभावी 
भाषा का सवध सर्जनशील प्रतिभा से होता है, इसीलिए इसका दर्शन कवियो, 
लेखकों और प्रतिभासपन्न वक्ताओं मे ही होता है, सामान्य लोगो में नहीं | इसके 
वावजूद यह भी एक तथ्य है कि प्रभावशादी भाषा के प्रयोक्ताओं की कृतियो के 
अध्ययन, अभ्यास और प्रयास से एक सीमा तक सभी लोग अपनी भाषा में यह ग्रुण 
न्‍ना सकते है । 

भाषा की प्रभाविता साहित्यिक कुृतियों मे अपने चरम रूप में मिलती है, 


अच्छी भाषा के गुण था 


जिसके मुख्य आधार है. चयन, विचलन, समानातरता, अप्रस्तुतों का प्रयोग तथा 
इन सभी का सुसमायोजन | सच पूछा जाय तो रोज़ की सामान्य और सपाट 
भापा प्रभावशाली नही होती । प्रभावशाली भाषा वह होती है, जिसका निर्माण, 
उसके प्रयोक्ता द्वारा चयन, विचलन आदि उपर्युक्त साधनों द्वारा किया जाता है। 
यह भाषा, सामान्य और सपाट भाषा से इस वात में भिन्‍न होती है कि उसमे 
शैलीय तत्त्व आ जाते हैं। इसका आशय यह हुआ कि भाषा को प्रभावशाली बनाने 
के लिए शैलीय तत्त्वो को लाना आवश्यक है। जो लेखक, , कवि या वक्ता अपनी 
भाषा में शैलीय तत्त्व जितने अधिक लाता है, तथा उनका जितना अच्छा समा- 
योजन कर पाता है, उसकी भाषा उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती है। यहाँ 
इन शैलीय तत्त्वो को सक्षेप में देखा जा सकता है 
चयन--“चयन' का अर्थ है अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्राप्त पर्याय शब्दों 
और अभिव्यक्तियों मे उपयुक्त का चयन। चयन के मुख्य आधार तीन हैं 
(क) ध्वनि--यदि अर्थ मे कोई अतर नही है तो शब्द मे प्रयुक्त ध्वनियों पर 
हमारा ध्यान जाना चाहिए और विषय तथा सदर्भ के अनुकूल ध्वनिवाले शब्दो 
का चयन होना चाहिए । भारतीय काव्यशास्त्र मे 'माघुये गुण' के लिए मधुर ध्वनि- 
वाले शब्दों का “चयन तथा “ओज ग्रुण' के लिए उसके अनुरूप ध्वनिवाले शब्दो का 
“चयन' की वात इसीलिए की गई है। उसका उद्देश्य भाषा की प्रभाविता को 
बढाना ही है। (ख) श्र्यं--पर्यायो मे यदि अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म अतर है तो 
सटीक अर्थवाले शब्द का चयन करना चाहिए। ऐसा न करने से अभिव्यक्ति 
शिथिल हो जाती है ओर ठीक अर्थ का सप्रेषण नही कर पाती। (ग) श्रल्पप्रयुक्तता 
“ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से यदि एकाधिक शब्द या अभिव्यक्तियाँ उपयुक्त हो, 
तो उनमे उसे चुनना चाहिए जा प्रयुक्त होते-होते वहुत घिस-पिट न गई हो | 
घिसे-पिटे शब्द प्राय प्रभावहीन हो जाते है। सामान्य अभिव्यक्ति की तुलना में 
मुहावरे इसीलिए अधिक प्रभावी होते है । 'उन दोनों मे बहुत फर्क है' की तुलना 
'उन दोनो में जमीन-आसमान का फक है' कि प्रभविष्णुता इसी का परिणाम 
। 
घिचलन--'विचलन' का अर्थ है चलन' या 'सामान्य भापा के प्रयोगों से 
हटकार प्रयोग! । भाषा को सबसे अधिक प्रभावशाली वबनानेवाला तत्त्व यही है। 
छायावादी काव्य की भाषा ने इस साधन का पूरा उपयोग किया है. घायल 
आंत (असाद, चन्द्रगुप्त), विकल रागिनी (प्रसाद, आंसू), शीतल ज्वाला (प्रसाद, 
जासू), स्वप्निल मुस्कान (पत, पलल्‍लव ), निद्वित स्वप्न (पत, पल्‍लव) , घटा अघीर 
(महादेदी, दीपशिजा), विखर झर जाने दे प्राचीन (निराला, अनामिका), रजिंत 
सचितवन (निराला, परिमल ), गाती यमुना (निराला, परिमल ), नीरव भाषा 
(निराला, परिमल)। विशेषण-विपयंय तथा मानवीकरण नाम से अभिहित ये 
आाव्य-मौद्य तत्त्तत विचलन ही हैं। ये विचलन इस रूप मे है कि सामान्य भाषा 
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मे 'घायल” विशेषण का प्रयोग आँसू के साथ न होकर किसी जीव के साथ होता 
है। ऐसे ही 'विकल' भी कोई जीव होगा जीवेतर “रामिनी' नही । अन्यो मे भी 
यही बात है । किसी भी देश का किसी भी काल का साहित्य क्यो न ले ले, विचलन 
के उदाहरण अवश्य मिल जाएगे। विचलन प्राय दो प्रकार का होता है विशेषण 
+#विशेष्य का, सज्ञा+क्रिया का। निष्कर्षत भाषा को प्रभावशाली बनाने के 
लिए 'विचलन' का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। 

समानातरता---दो या अधिक समान या विरोधी बातो को साथ-साथ या 
पमानातर रखना समानातरता है। इससे भी अभिव्यक्ति का आकर्षण बढ जाता 
है जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। अज्ञेय की एक कहानी मे 
आता है 'ससार की श्रपूर्ण विशालता मे विश्ञाल श्रपूर्णता मे एक तथ्य मिलता 
है.' “उसमे कोई नूतनता नहीं है, वह चिरतृतन है।' इसका सारा आकर्षण 
समानातरता मे ही है। ऐसे ही आचार्य रामचद्र शुक्ल अपने प्रसिद्ध निवध लोभ 
और प्रीति' भें लिखते हैं, 'लोभियो, तुम्हारा अक्रोध, तुम्हारा इद्रिय-निग्रह, 
तुम्हारी मानापसान-समता, तुम्हारा तप श्रतुकरणीय है, तुम्हारी निष्ठुरता, 
तुम्हारी निर्लज्जता, तुम्हारा अविवेक विश्हृंणीय है । तुम धन्य हो, तुम्हे धिक्कार 
है ! सामान्य बोलचाल मे भी अपनी बात को प्रभावी ढग से प्रस्तुत करने के 
लिए इसका प्रयोग लोग खूब करते है, वह पढा-लिखा तो है पर उसने पढा- 
लिखा नहीं है', 'वह ससार मे रहकर भी ससार मे नही रहता,' 'वह भोगी होकर 
भो योगी है और योगी होकर भी भोगी है' इत्यादि । 

श्रध्स्तुतो का प्रयोग--सादृश्यमूलक उपमा, रूपक, उद्तेक्षा, आदि अल- 
कारो के रूप मे 'उपमान' या “अप्रस्तुत' का प्रयोग, अपनी अभिव्यक्ति को 
प्रभावी बनाने के लिए प्राय किया जाता है आज तो वह शेर की तरह दहाड 
रहा है,' “बस, मुझे देखते ही भीगी बिल्ली वन गए ।' साहित्य मे भी इसके प्रयोग 
खूब मिलते हैं-- 

नयन-गेह से निकले आँसू ऐसे डरे-डरे। 


भीड-भरा चौराहा जैसे कोई पार फरे। (कुंवर नारायण) 
हलकी मीठी चा-सा दिन (शमशेर बहादुर सिंह) 
यह उदास दिन 

पेशन पाए चपरासी-सा (केदारनाथ अग्रवाल) 


तो ये है भाषा को प्रभावी बनाने के साधन। इनके प्रयोक्‍्ता को इनका 
प्रयोग करने मे यह सतकंता भी वरतनी चाहिए कि इन साधनों का आपस में प्रा 
सामजस्य हो, इन सवका अच्छी तरह समायोजन हो । 


ना 


(हिन्दी का मानक रूप - कुछ 
व्यावहारिक समस्याएँ और कठिनाड्याँ 


प्रस्तुत पुस्तक का नाम है 'अच्छी हिन्दी' | हम पीछे देख चुके हैं कि 'अच्छी भाषा' 
की पहली शर्त है उसके शुद्ध मानक रूप का प्रयोग | कितु दिक्कत यह है कि हिन्दी 
के शुद्ध मानक रूप का प्रयोग समग्र हिन्दी जनता के लिए बहुत सरल नही है। 
इसका कारण यह है कि अनेक कारणों से, जिस प्रकार भारतीय सस्क्ृति मे अनेक- 
रूपताएँ है, उसी प्रकार हिन्दी के व्यवह्ृत रूप मे भी है । फिर भी जैसा कि हम 
भागे देखेंगे, अनेकरूपता मे भी एकरूपता को पा और स्थापित कर लेना बहुत 
कठिन नही है, वैसे ही जैसे भारतीय सस्कृति की अनेकरूपताओ में भी एकरूपता 
के सूत्र है और इसीलिए “भारतीय सस्क्ृतियाँ जैसी कोई चीज़ नही है, अपितु 
भारतीय सस्क्ृति है। 
पहली और सबसे वडी कठिनाई यह है कि मानक हिन्दी किसी की भी सच्चे 
अर्थों मे मातृभाषा नही है, या यदि कुछ लोगो की हो भी तो ऐसे लोग एक प्रतिशत 
से भी कम होगे, अत उनका हिन्दी मातृभाषी होना कोई मायने नहीं रखता। 
अधिकाश हिन्दी-भापी जनता अपने घरो मे ब्नज भाषा, कौरवी, हरियानी, अवधी, 
भोजपुरी, मैथिली आदि विभिन्न वोलियाँ वोलती हैं, जो हिन्दी प्रदेश मे वोली जाती 
हैँ भौर हिन्दी की बोलियाँ कही जाती हैं । यह ध्यान देने की वात है कि इन सभी 
बोलियो की अपनी ध्वनियाँ हैं, अपनी ध्वनि-व्यवस्था है, उनका अपना व्याकरण 
है, शब्द-भडार है, उनके अपने मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। वचपन ये ही इन 
अलग-अलग बोलियो के वोलनेवालो के मन-मस्तिष्क मे ये वोलियाँ इतनी रच-पच 
गई हैं, कि ये लोग जब मानक हिन्दी का प्रयोग करने चलते हैं, तो उनके मन- 
मस्तिप्फ मे रची-पची अपनी-अपनी वोलियो की ध्वतनियाँ, व्याकरण, शब्द-भडार 
आदि व्यवधान रूप मे रास्ते मे आ जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि 
बोलनेबाला अपनी बोली से मिश्रित हिन्दी जो मानक हिन्दी से हटी हुई होती हैं 
बोलने लगता है । मानक भाषा से यह हटाव या विचलन, ध्वनि, रूप, वाक्य, शब्द 
और णर्य नभी क्षेत्रो मे होता है। मैं भाषाविज्ञान और व्याकरणशान्त्र का विद्यार्थी 
हूँ, भ्त कान आवश्यकता से कुछ अधिक ही खूले रहते हैँ । यह बडी स्पप्टता 


30 अच्छी हिन्दी 
से में कह सकता हूँ कि अभी आज तक पूरव, पश्चिम, दविखन और उत्तर कही के 
भी किसी भी हिन्दी विद्वान को शुद्र मानक हिन्दी बोलते मैने नहीं सना। शायद 
शुद्ध मानक हिन्दी वोलना सभव भी नहीं है । उसद। मानक रूप मात्र कतपना है, 
और मुझे तो लगता है किसी भी भाषा का वास्तविक व्यवहार मे कोई एक मानक 
रूप नही होता । यदि हर व्यक्षित का नही तो कम-से-फम हर क्षेत्र या बोली-लषेत्र 
का अपना मानक रूप होता है, और उन्हीं के समन्वय के आधार पर मानक रूप 
की सकलल्‍पना की जाती है । हिन्दी के विपय में यही सत्य है । 

दूसरी समस्या यह है कि वहुत से हिन्दी बोलनेवाले और हिन्दी साहित्यकार 
ऐसे भी है जिनकी मातृभापा पजाबी, गुजराती, मराठी, वागला आदि हिन्दीतर 
भारतीय भापाएं है। जैसा कि स्वाभाविक है इनके द्वारा प्रयुक्त हिन्दी इन भाषाओं 
से प्रभावित होती है ।इतना ही नहीं, कई हिन्दी-इततर भापाओं के भाषी, अधिक 
लोगो द्वारा पढे जाने, अथवा आर्थिक लाभ (हिन्दी में पुस्तके अन्य अनेक भारतीय 
भाषाओ की तुलना में अधिक बिकती है), अथवा हिन्दी से सबद्ध अपने व्यवसाय 
के कारण हिन्दी मे लिखते है | जैसा कि स्वाभाविक है इनके द्वारा लिखित साहित्य 
की हिन्दी मानक हिन्दी न होकर किसी-न-किसी रूप में इनकी अपनी-अपनी 
भाषाओं से प्रभावित होती है । और इन पुस्तको के पाठकों के मन पर हिन्दी का 
जो सस्कार पडता है, वह उस हिन्दी का नही होता जिसे सच्चे अर्थों मे मानक 
कहा जाए । 

स्वतत्रता-प्राप्ति या भारत-विभाजन के बाद काफी पजाबी, मुल्तानी, सिधी 
तथा बगाली लोग हिन्दी प्रदेश मे आकर वस गए है, और इनका भी जगह-जगह 
प्रभाव पडा है। उदाहरण के लिए दिल्‍ली की हिन्दी पजाबी से बहुत अधिक 
प्रभावित हुई है, जिसके कारण दिल्‍ली के नई पीढी के ठेठ हिन्दी भाषी को भी 
मानक हिन्दी सीखने का उपयुक्त अवसर नहीं मिला | दिल्ली का हिन्दी-समाज 
पजाबी प्रभावित हिन्दी को ही मानक हिन्दी समझने लगा है, जिसे लखनऊ या 
बनारस का हिन्दी-भाषी प्राय गलत मानता है। उदाहरण के लिए दिल्ली की हिन्दी 
में 'मोटी आँख, 'रोटी सड (जल) गई, 'मैंने जाना है, जैसे प्रयोग खूब सुनाई पठते 
हैं, जो पजाबी के प्रभाव से आए है। 

एक परेशानी हिन्दी की विशालकायता तथा हिन्दी-भाषी व्यक्तियो की 
विशाल सख्या की भी है । इसका परिणाम यह हुआ है कि विभिन्‍न क्षेत्रों के लोगो 
को मिलने-जुलने का अवसर नही मिलता, अत इतने बडे क्षेत्रमे और इतने अधिक 
लोगो में (जिन पर क्षेत्रीय बोलियो तथा पास के हिन्दी प्रभाव का दबाव पडता जा 
रहा है, बढता जा रहा है) किसी एक मानक रूप का बने रहना असभव-सा है। 
विस्तार के लिए देखिए इस अध्याय का परिशिष्ट 'एक' | 

परपरा, प्रभाव और परिवेश ने एक और प्रकार की परेशानी भी पैदा की 
है । कुछ लोग सस्क्ृत परपरा तथा आर्य समाज के प्रति आस्थावान हैं, अत' 
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सामान्य शब्द-प्रयोग, पारिभाषिक शब्द-प्रयोग, उच्चारण (जैसे ज्ञ का ज्य), 
वर्तनी, शब्द-रचना, सधि आदि मे वे सस्क्ृत के निकट ही रहना चाहते है। 
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी इसी परपरा मे “राष्ट्रीय के स्थान पर “राष्ट्रिय' 
तथा 'अतर्राष्ट्रीय' के स्थान पर “अताराष्ट्री य' के प्रयोग की सिफारिश करते है। 
इस परपरा के लोग क, ख, ग, ज़, फ, आओ के हिन्दी मे प्रयोग को अनावश्यक 
मानते है। दूसरी परपरा अरबवी-फारसी-उर्दू के निकट रहने के पक्ष में है । ये लोग 
इस परपरा के शब्द तथा क, ख, ग, ज़, फ, घ्वनियो के समुचित प्रयोग के पक्षघर 
हैं। तीसरी परपरा अग्रेज़ी-भक्तो की है । ये लोग अधिकापििक अग्रेज़ी शब्दो के 
प्रयोग के पक्षघर हैं। ज़, फ, ओ के समुचित प्रयोग पर भी इनका वल रहता है । 
इस तरह इन तीन परपराओ के प्रति अधभक्ति भी हिन्दी के मानक तथा एक रूप 
के निर्धारण तथा उसके प्रयोग मे वाधक वन रही है। 

अत मे एक वात और । किसी भी भाषा का मानक रूप सभी प्रकार के 
प्रयोगो मे एक नही रहता । हर भाषा के प्रयोजन या प्रयोगानुसार अलग-अलग 
रूप या रूपातर भी होते है। अत मानकता के निर्धारण मे भाषा-विशेष के प्रयो- 
जनमूलक या प्रयोजनी रूपो की अनदेखी नहीं की जा सकती । (विस्तार के लिए 
देखिए इस अध्याय का परिशिष्ट 'एक' तथा 'दो') । 


परिशिष्ट एक 


विश्व मे कोई भी भाषा ऐसी नही होगी जिसका प्रयोग, उसके पूरे क्षेत्र मे, 
सभी स्तरों पर एक प्रकार का हो । तत्त्वत भाषा की एकरूपता या उसके मान- 
कीकरण अथवा एकरूपीकरण की वात सैद्धान्तिक ही अधिक है, व्यावहारिक नही । 
वास्तविकता यह है कि एक ही भाषा के स्थान तथा प्रयोग-क्षेत्र आदि के आधार 
पर अनेकानेक रूप ही नही, अनेकानेक परिनिष्ठित या मानक रूप भी होते हैं। 
उदाहरण के लिए अग्रेज़ी की ही वात लें । उसका सामान्य मानक रूप इग्लैड, अमे- 
रिका और आस्ट्रेलिया में एक नही है, और न ही साहित्य, व्यवसाय, विज्ञान, विधि 
दफ्तर, विज्ञापन मे प्रयुवत अग्रेज़ी का मानक रूप एक है| व्यक्ति, प्रयोजन आदि 
के आधार पर भी अतिरिक्त मानक रूपो की सत्ता अस्वीकार नही की जा सकती । 
कस वस्तुत जिस भाषा का क्षेत्र जितना ही विस्तृत होगा उसके रूप या उसकी 
| भी उतनी ही अधिक होगी । चीनी तथा अग्रेज़ी के वाद हिन्दी इस दृष्टि 
से विश्व की तीसरी भाषा है। भारत के बाहर, मॉरिशस, फीजी, सूरीनाम आदि 
मे प्रयुतत हिन्दी की वात छोड भी दें तो भारत मे ही पजाव का कुछ भाग, हरि- 
याणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, विहार आदि 
मिलकर हिन्दी क्षेत्र को काफी वडा विस्तार दे देते हैं। इस ज्लेत्र मे हिन्दी की 
हरियाणवी, पश्चिमी पहाडी, गढवाली, कुमाउँनी, मारवाडी, मेवाती, बहीरवाटी, 
णयपुरी, मालवी, वुदेली, ब्रजभाषा, खडी बोली, अवधी, छत्तीमगटी, भोजपुरी, 
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मगही, मैथिली आदि बोलियाँ आती है । अपवादों की बात छोड दे तो अधिकांश 
हिन्दीभापी घर पर अपनी मातृ बोली के रूप में उन्ही में से कोई-न-क्रोई बोली 
वोलते है । इसका परिणाम यह होता है कि ये लोग जब हिन्दी के मानक रूप का 
प्रयोग करते है तो मानक हिन्दी का उनके द्वारा प्रयुक्त रूप उनकी अपनो-अपनी 
बोलियों से व्यतिक्रमित होता है, और ध्वनियो का उच्चारण, घब्दों का प्रयोग 
वाक्‍्य-रचना आदि मे प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत सबद्ध बोलियों से प्रभावित होता 
है । इस तरह आदर्ण रूप मे हिन्दी का एक मानक रूप भले ही हो, वास्तविक 
प्रयोग में उसके उतने ही मानक रूप बन जाते है, जितनी कि उसकी मुख्य बोलियाँ 
है। इन्हे हम हिन्दी की क्षेत्रीय णैलियाँ कह सकते है । 

भाषा का प्रयोग विभिन्‍न कार्यों में होता है और इन सभी मे प्रयुक्त भाषा की 
अपनी विशेतपाएँ होती है। उदाहरण के लिए सरकारी कांमो मे प्रयुक्त हिन्दी एक 
प्रकार की है, तो वोलचाल की हिन्दी दूसरे प्रकार की, कानून मे प्रयुक्त हिन्दी तीसरे 
प्रकार की है, तो व्यापार मे प्रयुक्त हिन्दी चौथे प्रकार की, विज्ञापन मे प्रयुक्त 
हिन्दी पाँचवे प्रकार की तथा साहित्य मे प्रयुक्त हिन्दी छठे प्रकार की, आदि। 

फिर साहित्य मे प्रयुक्त हिन्दी भी, वैयक्तिक विशेषताओं की वात छोड भी 
दे, तो तीन प्रकार की होती है जिसे प्राय हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी नाम से अभि- 
हित किया जाता है। 

उपर्युक्त सभी हिन्दी की शैलियाँ है जिन्हें मोटे रूप से क्षेत्रीय शैलियाँ, प्रयो- 
जनी शैलियों तथा साहित्यिक शलियाँ कहा जा सकता है। इन शैलियों मे अतर 
समवेतत ध्वनि, शब्द, रूप-रचना, वाक्य-रचना, अर्थ, मुहावरे तथा लोकोक्तियों 
आदि के स्तर पर होता है। अतर की इन इकाइयो को परिवर्त (४४॥785) कह 
सकते हैं। इस प्रकार किसी भी भाषा की शैलियो का अन्तर विभिन्‍त स्तरो मे 
प्राप्त परिवर्तों से जाना जा सकता है । यो तो इस विषय पर काफी विस्तार से 
लिखने की गूजाइश है कितु यहाँ केवल सक्षेप मे ही कुछ वाते ली जा रही है । 

सबसे पहले 'ध्वनि' या उच्चारण की बात ले। उच्चारण मे स्व॒रो का उच्चा- 
“रण, व्यजनो का उच्चारण, अनुनासिकता, दीर्घता, अक्षर-विभाजन, बलाघात 
आदि मुख्य है। इनमे कुछ की कुछ बाते क्रमश' ली जा रही है। 

'अ' का उच्चारण हिन्दी-प्रदेश मे दो रूपो मे होता है। शब्द के मध्य मे 'ह 
"के पूर्व इसका उच्चारण तब 'ए' से मिलता-जुलता होता है, जब 'ह के बाद 'अ' 
(जैसे शहर, नहर) हो, या उच्चारण मे कहना, रहना, सहना जैसे शब्दो के ढाँचे 
मे व्यजन हो, या अत मे कोई व्यजनादि न हो, (जैसे कह, रह) । अन्य स्थितियो मे 
इसका उच्चारण सामान्य (अधंविवृत, मध्य स्वर) होता है। कितु ऐसी स्थिति 
प्राय केवल पश्चिमी हिन्दी प्रदेश मे ही मिलती है। पूर्वी हिन्दी-प्रदेश मे सभी 
स्थितियों मे यह सामान्य (अर्धविवृत, मध्य स्वर) उच्चरित होता है, बल्कि 
भोजपुरी, मगही, मैथिली क्षेत्र के 'अ' मे ओष्ठ की थोडी वर्तुलता भी जुड जाती 
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है। (जैसे कहना, रह, शहर) । 

हिन्दी में कुछ स्थितियों में मध्य “अ' का उच्चारण नही होता लडका, अपना, 
कपडा आदि । किन्तु ऐसी स्थितियों में 'इ* “उ' के उच्चारण में पूरे हिन्दी-क्षेत्र मे 
एकम्पता नही है । कुछ ब्रज तथा वुदेली क्षेत्रों के हिन्दी-भापी ऐसी स्थितियों में 
“इ' 'उ' का भी लोप अपने उच्चारण में कर देते हैं सरिता--सर्ता, कविता-- 
कब्ता, जमुना--जम्ना, सुविधा--सुब्धा । अन्य क्षेत्रों में अपवाद-स्वरूप कुछ 
व्यक्तियों तथा णव्दों की वात छोड दें, तो यह प्रवृत्ति नही मिलती । 

शब्द के अत मे इ, उ ध्वनि हिन्दी के अपने शब्दों में प्रायः नही आती । जिन 
शब्दों में ये घ्वनियाँ अत मे हैं, वे हिन्दी मे गृहीत शब्द (लोन वर्ड) हैं कवि, 
भक्ति, शक्ति, कि, बल्कि, वस्तु, वायु, कटु आदि । यही कारण है कि इस स्थिति 
भें इनका ठीक उच्चारण कम लोग कर पाते है तथा प्राय लोग इन्हे कभी लुप्त 
कर देते है तो कभी दीघ | यो सामान्यत हिन्दी प्रदेश के पूर्वी भाग मे सुशिक्षित 
लोगो के हिन्दी उच्चारण भे इसकी 'हृस्वता इतनी बढ जाती है कि वह लोप के 
निकट पहुँच जाती है, (जानि--जात) तथा पश्चिमी भाग के उच्चारण में वह 
लगभग दी हो जाती है (वर्क्ति--भक्ती) । इसीलिए पश्चिमी क्षेत्र के व्यक्ति को 
पूर्वी क्षेत्र के ऐमे उच्चारण में लोप सुदराई पडता है तथा पूर्वी क्षेत्र के व्यक्ति को 
पश्चिमी क्षेत्र के उच्चारण मे प्राय स्पष्ट दीघेता सुनाई पडती है। 

ऐ, ओ पश्चिमी क्षेत्र के मूल स्वर है। अर्थात्‌ इनके उच्चारण मे जीभ एक 
निश्चित स्थिति मे रहती है। पूर्वी क्षेत्र में इन दोनों के उच्चारण में जीभ एक 
स्वर-स्थिति से दूसरी स्वर-स्थिति की ओर जाती है। ऐश को प्राय लोग “अए! 
भथवा 'अय' बोलते हैं तथा आऔ को 'अओ' मे अथवा “अवब' सस्कृत परपरा के 
लोग दोनो ही क्षेत्रों मे उन्टे क्रणश “अइ', अउ' रूप में सयुक्त स्वर करके वोलते 
है । उस प्रकार “नैतिक के विभसित्त औच्चारणिक परिवतं हैं नैतिक (मूल स्वर), 
नएतिक, नयतिक, नइतिक । उसी प्रकार गौरव के हैँ गौरव (मूल स्वर), गओरव, 
गवरव, गउरव । 

हिन्दी में दस स्वर है. अ, जा, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, थो, औ | सामान्यत यह 
समसा जाता है कि इन दसो के दस अनुनासिक रूप भी प्रयुक्त होते है । हसना-- 
हेमना, सास-साँस, विधि--विधना, ईख--ईंख, कुमार--कुँवर, पूछ--पूंछ, मेल 
“मे है--हैं, हो --हो, धौकनी--घोंसा | फिन्तु पूरे हिन्दी-प्रदेश मे यह स्थिति 
नहीं है। पश्चिमी छेप्र में, मुट्यत ब्र॒ज-लेन्र मे आठ ही अनुनासिक स्वर है ओं, 
जो, हें, एं, उ, ऊँ, ऐ, ओो। अर्थात्‌ एँ, जो, नही हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रज 
प्रदेण के अनेक क्षेत्रों मे 'मे' तथा 'मैं का उच्चारण एक ही प्रकार से होता है। 
यही स्थिति हो', 'हो' की भी है। वे दोनो स्थानों पर केवल “मैं' तथा 'हों ही बोलते 
है। हिन्दी-प्रदेश मे अन्यम्न दसो मोखिक स्वरो के दसो अनुनासिक रूप उपलब्ध हैं 

हिन्दी के कुछ शब्दों में स्व॒रो को अनुनासिकता सकारण होती है (जैसे कपन-- 
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काँपना, चद्र--चाँद ), किन्तु कुछ शब्दो में वह अकारण होती है (जैसे सर्प--- सॉप, 
उष्टू--ऊँट, अश्रु--आसू ) । इस प्रकार की अकारण या स्वत अनुनासिक्ता की 
दृष्टि से भी कुछ शब्दों के क्षेत्रीय परिवर्त उल्लेख्य है। अनेक हिन्दी-क्षेत्रो मे (जैसे 
दिल्‍ली में जामा मस्जिद, भोजपुरी-भापी क्षेत्र आदि) हाथ को हाँथ, जौ को जौ 
(यह पजाबी मे भी है), गाय को गाँय, घास को घाँस, कापी को काँपी, आटा को 
आँटा, आगे को आँगे (बुदेली में ), डाक्टर को डॉक्टर, तथा सोचना को सोचना 
कहते है । इस प्रकार के शब्दों की सूची काफी बडी हो सकती है। 

पूरे हिन्दी-प्रदेश में सामान्यतः अधिकाश लोग (अनपढ तथा ग्रामीण तो 
सारे, और काफी पढे-लिखे भी) क, ख, ग, ज, फ के स्थान पर क, ख, ग, ज, फ 
बोलते हैं । ऐसा प्राय अरवी, फारसी, तुर्की और पश्तो से आए शब्दों के उच्चारण 
मे होता है। अग्रेजी शब्दों के उच्चारण में केवल फ तथा ज आते है। जो लोग 
अग्रेज़ी पढे-लिखे नही है, वे प्राय फ, ज के स्थान पर अग्रेजी शब्दों मे भी फ, ज 
वोलते है । अग्रेज़ी पढे-लिखे लोग फ, ज्ञ तो ठीक बोलते है, कितु उर्द-अरबी-फारसी- 
दाँ लोगो को छोडकर शेष लोग क, ख, ग के स्थान पर प्राय क, ख, ग बोलते हैं । 
इनमें भी ख, ग के स्थान पर ख, ग बोलनेवालो की तुलना में 'क' के स्थान पर 'क' 
बोलनेवालो की सख्या अधिक है। ऐसे ही अग्रेजी शब्दो में प्रयुक्त ऑ (कॉलेज, 
डॉक्टर) का भी हिन्दी वोलने में अधिकाश लोग “आ' उच्चारण करते हैं। 

'इ के बाद “आ' आए तो '“य' श्रुति-रूप मे पूरे हिन्दी-प्रदेश में आ जाता है 
दिया, लिया, जिया, सिया । किंतु “उ' के बाद 'आ' आए तो प्राय पश्चिमी क्षेत्र मे 
'उआ' (हुआ, दुआ, जुआ ) रहता है कितु पूर्वी क्षेत्र में काफी लोगो के उच्चारण 
“उआ'--के स्थान पर 'उवा', (हुवा, दुवा, जुवा) हो जाता है। “भी के बाद भी 
प्राय ऐसी ही स्थिति है। पश्चिमी क्षेत्र में 'पौआ', 'कौआ', कहेगे तो पूर्वी में 'पौवा' 
'कीवा', 'झौवा', 'नौवा' आदि। |) 

'ड---२', 'ढ--हैँ', पर आधारित परिवतं भी हिन्दी मे क्षेत्रीय रष्टि से एक 
सीमा तक वर्तमान है । भोजपुरी तथा मगही क्षेत्र में तो कम किंतु मैथिली क्षेत्र मे 
प्राय 'ड' के स्थान पर 'र' तथा 'ढ' के स्थान पर हँ बोला जाता है. घोडा-- 
घोरा, लडका--लरका, | काढा--कार्हा, गाढा-गाह या गाह्ाँ। मिथित्रा तथा 
आस-पास के लोग “'ड' को बडा “र' कहते है, जिसके पीछे भी यही परिवतें-सवध 
ज्ञात होता है । 

उपर्युक्त के अतिरिक्त वन्व (विद्यार्थी--विद्यार्थी, व्यापार-- व्यापार, 
व्यवसाय-व्यवसाय, व्यर्थ-व्यर्थ ), य-ज (यज-जज्ज, यमुना-जमुना, यश-जश) श-स 
(शहर-सहर, शादी-सादी, नमस्कार-नमश्कार, दोप-दोश), च्छ-क्ष (स्वच्छ- 
स्वक्ष), द-इ (दाढी-डाढी), ड-ढ (डडा-ठडा ), प-ब-म (निपटना-निबटना-निमटना), 
ड-र (पटडी-पटरी, तिवाडी-तिवारां, कटडा-कटरा, साडी-सारी, कचटा-कचरा) 
ल-र (सलहज-मरह॒ज) आदि की दृष्टि से भी काफी अन्य परिवर्त उपलब्ध है, 
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जिन्हें स्थाना भाव के कारण यहाँ नही लिया जा रहा है । 

हरियाणा के लोग प्राय 'ल' के स्थान पर “छ' का प्रयोग करते है काला-- 
वाद्धा, माली --माछी, ताला--तात्ठा, वाला -- वाह्धा | 

'स' में प्रारम्भ होनेवाले सयुकत व्यजन में यदि दूसरा सदस्य स्पर्ण हो तथा 
यह संयुक्त व्यजन शब्द की आदि स्थिति में हो तो काफी लोग (अनपढ़ या ग्रामीण 
तो सभी, और पूर्वी क्षेत्र में अधिकाण सुशिक्षित लोग भी) प्रारभ में अ अथवा इ 
स्वर उच्चारित करके इस आदि सयुकत व्यजन को मध्य संयुक्त व्यजन बना देते 
है. स्टेशन--इस्टेशन, स्थान---अस्थान, स्प्रिग -- इस्प्रिग, स्टूल--इस्टूल, स्नेह- 
“इग्नेह | कभी-कभी तो इससे अथ्थे में थी गडबडी हो जाती है जैसे स्पप्ट के 
स्थान पर “जस्पप्ट' बोलने पर । कहना न होगा कि पजावी लोगों द्वारा प्रयुक्त 
रिव्दी में इस वर्ग के कुछ शब्दों में मध्य स्वरागम हो जाता है. सटेशन, सपपष्ट, 
सटोर, सकूल, सप्रिग । 

'क्ष' हिन्दी की अपनी प्रकृति का सयुक्त व्यजन नहों है । यह केवल सस्कृत से 
गृहीत कुछ सौ शब्दों में प्रयुक्त होता है । यही कारण है कि हिन्दी की विभिन्‍न 
शैलियो में इसके परिवर्त 'छ' 'चछ' मिलते हैं। भोजपुरी, अवधी, राजस्थानी, हर्यि- 
णथ्री, छत्तीसगटी भादि अनेवः क्षेत्रों के लोग शब्द के आरभ में इसके स्थान पर छ 
चोलते है क्षत्रिय-छत्रिय, क्षेत्र-छेत्र, क्षमा-ठमा आदि । शिवानी की पुस्तक 'करिए 
छिमा' में इसका एक और परिवर्त 'छि' आया है । शब्द के बीच या अत मे यह “च्छ! 
हो जाता है शिक्षक-सिच्छक-शिच्छकर, कक्षा-कच्छा, प्रत्यक्ष-प्रस्यच्छ आदि | 

'ज' भी सस्क्ृत से यृहीत सयुवत व्यजन है और केवल सस्कृत से आए तत्मम 
शब्दों मे ही प्रयुतत होता है। सामान्यत हिन्दी-प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र मे इसका 
उच्चारण "य होता है, तथा पूर्वी क्षेत्र मे ग्यें। आर्यममाजी तथा सस्हत परपरा 
के लोग इसके मूल घटको (जू- प्य ) फो दृष्टि में रखते हुए इसका उच्चारण 
करते है। मराठी सीमा के पास वे हिन्दी-भाषी इसे “ दुर्नें' भी कह लेते है । इस तरह 
'त्ान' घद्द को ग्यान, ग्याँन, ज्यांन, दर्नान आदि रुपो में बोला जाता है। यन्न, 
विज, सर्वक्ष, ना आदि जन्‍्य शब्दों के भी इसी प्रकार के विभिन्‍न परिवर्त प्राप्त 
ऐोते है । 

उच्चारण की दृष्टि से सय्यावाचक शब्दों के 
उपलब्ध है । प्रज-छ्षेत के कई ननागो (जैसे अलोगढ़, एटा आदि) के निवासी परि- 
निष्दित हिन्दी बोलने मे थी नब्पे के न्यान पर “नव्भ' कहते हैं। कुछ सेव में लोग 
नय्वे भी यएले ₹। भोजपुरी क्षेत्र मे परिनिष्ठित हिन्दी मे भी 'छियासठ' या 'द्पामठ! 
गो छाष्टद' या छा्ठठ! बहने हैं| परिनिष्छित हिन्दी के उन्‍्मीस, टक्‍्फीस, वाईस, 
तेश्स, चौवीस पतन्दीस छत्रीस, सताईस अट्ठाईस, उनसीस श्वत्तीस, व्रनीस, 
पैवीम, सोदोस, पैतोम, छत्तो से, सेवीस सडनीस, उनतालोस, चालीस के पउन्चारण 
भे पूर्वी हिन्ती प्रद मे दोपे ६३ पान पर हन्व ६ अर इंते हैं उसे उन्चिन 


है 


चर ज्यं 


अनेक परिवर्त हिन्दी-प्रदेश मे 
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इक्किस, सताइस, अठाइस, इकतिस, छत्तिस आदि। कुछ अन्य परिवर्त एकइस, 
सताइस, अठाइस आदि भी है। इ-ए (इक्कीस-एकइस, इकसठ-एकसठ, इक्यासी- 
एकासी, *क्‍्यानवे-एकानवे) तथा उनओ (उन्तीस-ओनइस, उनतीस-ओनतिस, 
उनतालीस-ओनतालिस, उनचास-ओनचास, उनसठ-ओनसठ आदि) की दृष्टि से भी 
पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र मे स्पष्ट अतर है| पुरबवाले इ-ओ वाले रूपो को शुद्ध मानते 
हैं, तो पश्चिमवाले इ-उ वाले रूपो को । 

ध्वन्यात्मक अतर अन्य अनेक शब्दों मे भी मिलते हैं। उदाहरणार्थ छीछा- 
लेदर-छीछालेदार, जूठा-झूटा, धोखा-धोका (उर्दू मे), भूख-भूक (उर्दू मे), गढना- 
चघडना, खीचना-खेंचना आदि | 

अक्षर-विभाजन तथा वलाघात की दृष्टि से भी अनेक रूपातर मिलते हैं । कुछ 
लोग “आमदनी को 'आ-मद-ती' कहते है तो कुछ, 'आम-द-नी' | इसी प्रकार 
'छिपकली' कुछ लोगो के लिए 'छिप-क-ली' है तो कुछ लोगो के लिए 'छि-पक-ली' 
बलाघात के परिवर्त भी पूरे हिन्दी-प्रदेश मे मिलते है। कामताप्रसाद गुरु, 
आर्यन्द्र शर्मा, भोलानाथ तिवारी* तथा अशोक केलकर” के नियमों के अतर में 
ये अतर काफी स्पष्ट है । 

शब्दों के स्तर पर परिवर्ते अगणनीय है । यहाँ उदाहरण के लिए कुछ थोडे 
लिए जा रहे है । 

जहाँ तक हिन्दी की क्षेत्रीय शैलियो मे शब्द-परिवर्त का प्रश्न है, दो बाते 
मिलती हैं। कुछ शब्द तो ऐसे हैं, जिनके अर्थ अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग 
है, तथा कुछ सकल्पनाएँ ऐसी है जिनके लिए अलग-अलग क्षेत्रों मे अलग-अलग 
शब्द हैं। यहाँ दोनो ही के थोडे उदाहरणो की बानगी दी जा रही है। 

दिल्‍ली मे तथा आस-पास जुराव' शब्द विशेष रूप से चलता है।अब तो 
नही कितु 25-30 वर्ष पहले भोजपुरी क्षेत्र मे तथा आस-पास “जुराब' का अर्थ 
वह नही था, जो आज दिल्‍ली मे है, अपितु कपडे के जूते जैसी चीज को कहते थे 
जो मोजे की रक्षा के लिए मोज़े के ऊपर पहनी जाती है, और इस तरह जो मोजे 
और जूते के बीच मे रहती है । आज दिल्‍ली मे प्राय जिस चीज के लिए “जुराब' 
शब्द चलता है, उसके लिए पूरब में 'मोज़ा' चलता है। यो रीतिकाल में 'मोजा' 
जूते को कहते थे। भूषण मे आता है--'पग मचकती मोजडी”। अलीगढ जिले 
में ग्रामीण लोग 'मोज़ा' को 'मोचे' कहते हैं तो पढे-लिखें जोग 'जुराव' । 

हिन्दी भाषा के पश्चिमी क्षेत्र मे 'मरम्मत' शब्द का प्रयोग केवल एक अर्थ 
में होता है. मकान की मरम्मत करवानी है, मरम्मत कर देने पर यह जूता अभी 


हिन्दी व्याकरण, सशोधित सस्क्रण, पृ० 52 
ए बेसिक ग्रामर आफ माडन॑ हिन्दी, [962, पु० 6 
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दो-चार महीने चल जाएगा । भोजपुरी आदि पूर्वी क्षेत्रो मे इसके अतिरिक्त इसका 
एक और अर्थ मे भी प्रयोग चलता है। जैसे 'डस सामान को सेभालकर रख दो' 
के लिए 'उस सामान को मरम्मत से रख दो, अर्थात्‌ मरम्मत से! का अर्थ हआ 
सेंभालकर' । 

'चलता-पुरज्ा' का प्रयोग परे हिन्दी-प्रदेश मे चलता है, कितु पूर्वी क्षेत्र में यह 
शुद्ध प्रणसणासूचक है तो पश्चिमी छषेत्र, मुझपत दिल्‍ली के आस-पास प्रशसा-अप्रशसा 
वी सीमा-रेखा पर अप्रशसा की जोर झुका है, और इसमे 'बहुत चालाक' का माव 
है। पूरब में यह सात्र व्यवहार-कुशल तथा अपना काम निकालनेवाला आदि ही 
है | यहाँ इसमे केवल उतनी चालाकी है जो अप्रणसा की सीमा में नही जाती । यो 
'ालाक के पूर्वी तथा पश्चिमी प्रयोग मे भी एक सीमा तक प्राय यही अतर हँ। 

पूरव में 'कुछ दिन हुए', 'बहुत दिन हुए' के प्रयोग चलते है। स्पष्ट ही 
“कुछ दिन', 'थोड़े दिन' है तथा 'वहत दिन' 'ज्यादा दिन। पश्चिम मे 'कई दिन 
हृए' का प्रयोग अधिक चलता है जो दोनो की सीमारेखा पर है कितु जो प्राय दोनो 
ही सीमाओ में घुस-पैठ करता रहना है। पूरव मे 'कई दिन हुए का प्रयोग प्राय 
नहीं चलता | 

“उसिनना' प्रव में 'उबालना' का समानार्थी है 'आलू उसिन दो। आगरा 
आदि में इसका “र्च गूँघना होता है 'चून उसिन लो' । 

भोजपुरी क्षेत्र का हिन्दी-भापी 'मधनी” या “मथानी' णब्द का प्रयोग 'दही 
मवने के डडे' के लिए करता हैं। ब्रज-भाषी उसके लिए “रह! का प्रयोग करता 
है और 'मथानी' का प्रयोग उस बर्तन के लिए करता है जिसमे दही बिलोया 
जाता है । ऐसे ही 'पिसान' पूर्वी क्षेत्र मे 'पिसा हुआ अन्न' है, तो क्ज-क्षेत्र मे 

पीसने पे लिए दिया जाने वाला अन्न है| पूरव मे जिसे 'पिसाना या 'जाटा' 
कहते है, उसे प्रज मे 'चून' जथवा 'आाटा' कहते है । 

'पदुदू' प्रव भें लोवी क्थवा घीया को कहते है, कितु पश्चिम में प्राय 
सोनाफल, कापश्ीफल या कोहडा को कहते है । 

भाजपुरी क्षेत्र वे गाजीपुर जिते मे भैस के बच्चे को 'पाडा' कहते हैं तथा 
बच्ची को 'पाडी', तो ब्रज-छेत्र के अलीगढ जिले से 'पड्द्ा'---'पटिया', वनौजी 
वे फरयाबाद ज़िले मे 'पडरा' 'पडिया , और हस्यिणवी के गड़गावा आदि मे 
'काटण--'काटटी' तथा बुलदशहर मे कटरा--“कटिया । ऐसे ही गाय के वच्चे- 
पच्ची ये लिए 'बाष्ठा-बाष्टी' (गाजीपर), 'बछरा-बछिया' (अनीगट), 'बछडा- 
वहिया' (फरयायाद) आदि चलसे है । 

. उछ पूर्दी क्षेत्रों मे हिन्दी-नापी उंगली 'पुटकाते' है, परतु परिचमी क्षेत्र के 
उपयी 'बरवाले' है । 

भोजपुरी क्षेत्र न नाती' का अर्पे है लडणी बा लट का' तथा 'पोना' दा अरे 
ऐ जय गा गदशा' । एज-सेस (आगरा) में नाती तथा पोता दोनों ही का रर् है 
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लडके का लडका, तथा लडकी के लडके को 'धेवता' कहते हैं। मेरठ की खडी 
बोली मे 'नाती' का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। वहाँ लडकी के लडके के लिए 
धेवता' तथा लडके के लडके के लिए 'पोता' शब्द चलता है। इसके विपरीत 
लडके के लडके की पत्नी तथा लडकी के लडके की पत्नी दोनो को भोजपुरी-क्षेत्र मे 
“तिन-पतोहू' कहते हैं, कितु मेरठ में प्रथम को 'पोत बहू तथा दूसरे को 'धेवत 
बहू कहते है | ब्रज-क्षेत्र में दोनो को 'नतबउ' कहते है । हिन्दी-प्रदेश मे स्त्रियाँ 
बाल “बनाती है, 'संवारती है', कितु पश्चिमी क्षेत्र के लोग दो अन्य शब्दों का भी 
काफी प्रयोग करते हैं जो पूर्वी क्षेत्रों के लोगो के लिए पूर्णत अपरिचित है। ये 
शब्द है 'बाना' (हरियाणा का पूर्वी भाग, (दिल्ली तथा मेरठ) तथा 'ऐछना' 
(आगरा आदि) । बुदेली मे बाल खीचना'” इसी अर्थ मे चलता है। कदाचित्‌ 
अन्य क्षेत्रो में यह प्रयोग बिल्कुल नही चलता । दही मथना के लिए पूरब में प्राय 
'महना' शब्द चलता है जो 'मथना' का ही विकास है, कितु ज्नज आदि पश्चिमी 
क्षेत्रो मे 'दही बिलोना' चलता है। यो 'दही मथना' दोनो क्षेत्रों में न्यूनाधिक 
रूप से चलता है। 

पूर्वी क्षेत्र मे चिट्‌ठी प्राय 'छोडी' और 'छोडवाई' जाती है, जबकि पश्चिमी 
क्षेत्र मे 'डाली' और 'डलवाई' जाती है। यो हरियाणा मे तथा आस-पास चिटूठी 
'छोडी' नही जाती है, 'डाली' भी कम जाती है, 'गेरी' अधिक जाती है। 

स्त्रियों की ओढनी” को हरियाणा तथा आस-पास के क्षेत्रों में ओढना' 
कहते है । भोजपुरी मे “ओढना' रजाई, दुलाई, कबल, चदुदर आदि ओढने की 
चीजो को कहते है | भोजपुरी मे 'चददर” बडी ओढनी को भी कहते है, जिसे हरि- 
याणी में 'ओढना' कहा जाता है । 

पश्चिमी क्षेत्र में जिस सब्जी को 'तोरी या 'तोरई” कहते हैं उसे पूरव में 
मैनुवॉ' (गाजीपुर, वनारस तथा आस-पास) या घेवडा (वलिया आदि) कहते है | 

हिन्दी-प्रदेश में आटा गूँधना' के लिए आटा गूंथना', आठा सानना', आटा 
माँडना', आटा गलाना' आदि कहते है। इनमें अतिम का प्रयोग केवल वुदेलखड 
के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है। 

हिन्दी की धाहित्यिक शैलियो--हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी--मे शब्दों का 
अन्तर सर्वविदित है शुभनाम, इस्मशरीफ, नाम , शुभ स्थान, दौलतखाना, घर, 
स्थान, गरीबखाना, घर, तथा पिता, वालिद, वाप आदि | 

रूप-रचना के स्तर पर भाषा के विभिन्‍न रूपो या उसकी शैलियों में विशेष 
अन्तर प्राय नहीं मिलता । हिन्दी भी इस दृष्टि से अपवाद नहीं है । कुछ सीमित 
परिवर्त जो मिलते है, नीचे दिए जा रहे है । आज्ञा के आज के प्रचलित रूप 
हिन्दी मे छह है तू बैठ, तुम वैठो, आप वैठिए, आप बैठे, तुम बैठना, आप 
बैठिएगा । अपवादत दिल्‍ली में तथा आस-पास कुछ अन्य स्थानों पर भी तुम 
आइयो, तुम जइयो, जैसे विशिष्ट रूप भी आना, जाना के परिवतं-रुप में प्रचलित 
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है। विहार में जादर के जिए “वैठिए' जैसे रूपो के स्थान पर वैठा जाए, खाया 
जाए, चला जाए, जैमे प्रयोग # जो रूप-रचना के स्तर के न होकर वाक्य-रचना 
वे; स्तर के है । इसी प्रकार बनारस में तथा कुछ स्थलो पर भी 'तुम जाओ या 
आप जाइए' न कहकर दोनो को मिलाकर “आप जाओ, “आप आना जैसे प्रयोग 
चलते है। इनमे कदाचित्‌ एक तरफ “आप' का आदर और औपचारिकता है तो 
दूसरी तरफ तुम का नैेकटय | कहना न होगा कि यह मी वाक्य-रचना के स्तर 
की बात है, केवल आज्ञा से सवद्र होने के कारण इसे यहाँ ले लिया गया है। “कर 
धातु के भी कुछ रूप दो प्रकार के मिलते हैं । अनेक लोग 'किया' के स्थान पर 
“करा' बोलते है, जो अपरिनिष्ठित है, कितु 'कर' के ही दूसरे रूप 'कीजिए' के 
स्थान पर अब 'करिए' या 'कीजिएगा' के स्थान पर 'करिएगा रूप भी चल रहे है 
और ये रूप एक सीमा तक परिनिष्ठित प्रयोग के अग भी मान लिए गए 

लिग वी दृष्टि से भी हिन्दी के क्षेत्रीय रूप अलग-अलग हैं । भोजपुरी में 
'हाथी' स्प्रीलिय है, अत वहां के लोग प्राय परिनिष्ठित हिन्दी बोलने में भी 
हाथी आ रही है' बोल जाते है। वर्हा 'हाथी' का पुल्लिग 'हत्था' है। इसके विप- 
रीत पश्चिमी क्षेत्र में तथा हिन्दी के मानक रूप में 'हाथी' पुल्लिग है, तया 'हथिनी' 
स्प्रीनिंग है। उसी प्रकार तकिया, रमाल, तौलिया, दही आदि कई अन्य शब्द भी 
पूर्वी क्षेत्र मे स्त्रीलिग है तथा परिचमी से पुल्निंग । यो 'दही' के वारे मे यह अनिय- 
मिलता जीर भी थधिय है। दिल्‍नी के भी अनेक लोगो को मैने 'दही' का प्रयोग 
रपीविंग में करने सुना है। उसी तरह दिल्‍ली में 'बलास' स्त्ीलिंग है तो वनारस, 
खवाटाबाद आदि से पुल्लिग । जामुन, जाडा, मोती, ततिया, गिलास, तौलिया, 
एई, झवम, पीर काजर था दे अन्य अनेफ पउशे के जिग नी पूरे हिन्दी-प्रदेश मे 
एक नटी है। 

लिी-उद्‌ शैनी में रूप-रचना फे स्तर पर वहवचन के रूपो में काफी अतर 
है। ययूं मप्राथ आन (साहवान मालिझान मेस्वरान) तथा आते (मकानात 
वापज्ञात, जवाररात, खयबाजात, हातात) का प्रयोग होता है तो हिन्दी में शून्य (वे 
कासज पट है) जघया थरो (उन प्रागज़ों को मँगाओ) का । ऐसे ही हिन्दीवाले 
वे मैन बार-दार मना किया तो उर्दवाले कहेंगे 'मैंने बारहा मना किया! । 

पारप-रचना के स्वर पर शुरप परियते पद-पक्रम, परमसभे-प्रयोग, सहायव 
जिया-प्रसेग ज्ञादि पर जाधारित है। हिन्दी का सामान्य प्रयोग है “जाऊुँगा तो 
वैरिन आज नहीं । हीयाणावावे फने 'जाऊँ तोगा लेकिन आज नहीं । 
सामा 4 प्राय / तानपूर ही जाना #, दुछ केत में प्रयोग है वन हो पुर जाना 


ए॥। हाप जाना है था मंतया गाता है! दे न्पान पर हन्यिया लादिप बोलते 
६ पे ना है । पजावियो जे प्रदाय में दिती वी नह पीटी झे ही यह प्रवृत्ति 
भिय्री + 


थूक नय श्प्ग 26% का खा पफोज्स प्म्ति रद जल प्रा 
॥ मानश हिन्यो मे प्रयोग है 'रामयें दो बेट है', हिल्तु एरव में महल 


जाए, ह राम गो दो देटे है । हिएी हा सामान्य प्रयोग है. मेरे पाए पैसे नहों 
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४. याणाले मान हिन्दी बोलने भे नी बोलते है 'मृत पे पैसे नहीं है | पश्निम- 
ये, 7 गम ना सामना थादि ये साथ 'ने का प्रयोग नहीं परते, किन्सु पूरवयाले 
सापद करी 5 । 

लिया या सामान्य प्रयोग है 'मे या चुका, वित्ली में मैं खा बैठा' भी सुनाई 
ह० जाए ,। पुरुवी जा सामान्‍य प्रयोग है 'उसने नही बताया, “उसने बतायर नही 

था पर मम में इसी या समानार्सी है । पुरबवाला का यह हास्यास्पद सग्रेगा । 

री यु जीडयो से दो णे॑ लिया है। लगनऊ शैलीवाले बोलेगे “निद्ठी 
लवियना /, रात जाना / तो दिखती शैली में 'निट्टी लिखनी है सात शिराना 
« £ शे्दतीम हछिवीयाय प्रयाग ही चलते है निट्ठी गियनी है, पय लिखना 
कु 

प्रयोगो, तायोतिययों लथा मुहावरों मे णैतीय परिवते बहुत अधिक है । हिंद 
में प्रयाग पाता ह 'उनशा स्वर्गवास हो गया तो उद मे चलता है थे स्वर्गवास 


ल्‍ः 
ज्र 
च्+ 


_०्ब 


7 


टी गाए । री का सामास्य प्रयोग /€ बुरा मानना, किन्तु दिटली में अनेफ लोग 
(सिम पजाबीभाधपी भी शामिल है, हिन्‍्त काफी हिन्दी भाधी भी ), 'बरा सानना' 
व 4 गे 'बुरा मनाना बहने है । पजाब ये >स्थिणा मे मच्छर लप्ते /' जबकि 
आप किदी हषा में मन्दर माटी 2। बह साप, पिच्छू भी लटते है, यादते 
#_य। शाप्याती सम धधारिए आदईए या जादहाएँ के लिए जायश्यफतासूगार 
पदाग दया तो प्रथम आड़ या 'बटरिए' के लिए । परत में सलया है कटी राजा 
बाण व भाएया य्ी' सा पन्‍यमी छा मे चलता 7 यहा राजा भाज पट गये 
| व सागता ) ययी। पशिमयात यही है वहन से फकुस्टार गये पर सटी 
आहत आए वश्प वा फटझआ ने मे धाद्ी गएठट पर नही लटता । पैरा में 
विज बेर खा या मंटहायरा दी जाया है सीपम्यिस में धविसी पर जाने 
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जहां तक वाक्‍्य-रचना का प्रश्न है, एउ बात जो सबसे मुख्य है वह है उस शैली की 
भाषा का स्पप्टन अनुवाद की भापा होना, जिसके परिणामस्वरूप अधिकाश वाक्य 
अपनी गठन में हिन्दी की मूल प्रकृति के अनुकूल न होकर उस भापा की प्रकृति के 
जनुकूल होने है, जिनसे अनुवाद हआ है। मध्य काल मे कचहरियों की भाषा फारसी 
थी, अत परपरागत रूप से कुछ तो उसका प्रभाव है, और इधर कचहरियो की भाषा 
जग्रेजी रही है अत उसका प्रभाव है, और यही प्रभाव अधिक है। वाक्य-रचना की एक 
जन्‍्य विशेषता है वावयो का अर्वयक्तिय (॥9[0275079] ) होना । जैसे 'आदेश दिया 
जाता है! (ऊपर के लोग नीचे के लोगो को लिखेंगे), 'अनुमति दे दी जाए! (नीचे 
के लोग ऊपर के लोगो को लिरोगे) | इसी तरह 'ऐसा कर दिया जा सकता है' न 
कि 'ऐसा करो! था "ऐसा कीजिए! | साथ ही वाक्य प्राय छोटे होते है, और कभी- 
कभी तो ऊेवल एक णब्द के, यथा आवश्यक -- यह फाइल आवश्यक है, अत्या- 
वेश्यम >- यह फाइल अत्यावश्यक है। ऐसे ही अग्रेषित या (अग्रप्नेषित) ल्‍#फार- 
वडिट), सस्तुत, तुरत उत्यादि । 


परिशिण्ट दो 


भाषा, व्यवित के स्तर पर, वाह्मत मुखोच्चरित यादुच्छिक ध्वनि-प्रतीको 
नी वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से वह अपने को व्यवत करता है, अतरत वह 
ब्यवस्था है जिसके माध्यम से वह! सोचता है, और समाज के स्तर पर वह व्यव- 
स्पा है, जिससे समाज नियप्रित होता है। उस प्रकार भापा विचार-सप्रेपण, चितन 
तथा सामाजिक नियसण वग साधन है। यो चितन वो बात छोड दें, तो मूलत 
लौर मुरपत भापिक प्रप्रिया (.ह07ाश्ञा८ 9०७) और सामाजिक प्रप्रिया 
(50047| ५९०॥५॥६ ) है, क्योंकि व्यवित इसका प्रयोग समाज में ही करता है, 
गौर ये वैयक्तिक प्रयोग ही अतत समाज को नियत्रित वरते है । 
नापा के दो पक्ष है. सरचना-पक्ष, प्रयोग-पक्ष । सरचना से आशय है भाषा 
यो अपनी आतरिक सरचना जो ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, प्थ वे स्तर पर होती 
ऐ, और सरचनात्मक भाषावित्नान शिसता अध्ययन वरता है। प्रयोग से भाशय 
है समाज प्रारा उसवा प्रयोग जो विभिन्‍न सास्झृतिक, प्रशासनिक, तकनोवी तथा 
परारिस्पितिक आदि संदनों मे टोता है और जो ध्वनि, घब्द, रूप, वाक्य, अर्थ की 
दृष्टि में भाषा वो अनेवानेव रूप प्रदान झरता है। भाषा के इस पक्ष या अध्ययन 
समाणज्ापाविनान के छेत्र भ आता है । यो दुछ जोयो ने मनोभाषाविज्ञान को नी 
पहो तण घीच लाने का यत्न विया है। भाषाविज्यन भववा सरचनात्मण भाषा- 
पिज्ञान भाषा णी च्यवन्धा दा क्षष्पपन एस दृष्टि से घरता है झि भाषा मसे कार्य 
बरपी है, ज़्दति समाजभाषादिगान नापा वी घ्यवस्था णा अध्यप्न इस द्प्टिसे 
पे प्रयोग किया जाता है-विभिन स्ामाशिछ 


फस-++० >७ |. 74 ३ चस इेदेडइ्जा शा ही...2- 
7रता ऐ हरि एस च्ययस्था छा दप 
नियप्रण का माधघन है। रस तरह “पा के 


सदर्णों मे, जघण भाषा दस समाज 
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अध्ययन मे समाजभाषाविज्ञान का दृष्टिकोण प्रयोजनमूलक होता है--विभिन्‍न 
प्रयोजनों के लिए भाषा का प्रयोग तथा उनसे सवद्ध एवं उद्भूत परिवर्तों ( एद्वा- 
४75) का विश्लेषण और निशचयन | 

पहला प्रश्न यह उठता है कि भाषा की प्रयोजनमूलकता से क्या आशय है। 
वस्तुत , जैसा कि पीछे भी कहा जा चुका है, वास्तविक प्रयोगो से सर्वथा अलग, 
भाषा के किसी एक मानक रूप की सत्ता मात्र मानसिक होती है। वास्तविक रूप 
में विभिन्‍न सदर्भो मे किसी एक मानक रूप का प्रयोग नही किया जा सकता | एक 
सामाजिक सदर्भ मे एक रूप का प्रयोग होता है तो दूसरे मे दूसरे का, और तीसरे 
में तीसरे का । इस तरह भाषा के विभिन्‍न प्रकार के मानक रूप भाषा की आत- 
रिक सरचना से प्रतिवधित होते है, ठीक उसी प्रकार भाषा विभिन्‍न सामाजिक 
प्रयोगों से प्रतिबधित होती है। 

भाषा का प्रयोग समाज में होता है, किन्तु समाज के सदर्भ हमेशा एक नही 
होते। मानसिक, प्रायोजनिक, पारपरिक तथा आशभिव्यक्तिक दृष्टि से समाज के 
भी विभिन्‍न रूप या परिवते होते है । वैक का समाज एक है, तो किसी प्रशासनिक 
कार्यालय का समाज दूसरा, किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला का समाज तीसरा, तो 
किसी विशेष स्थान पर लगे सब्जियों के प्रात कालीन बाजार का समाज चौथा । 
और इसी प्रकार हर भाषा-भाषी वर्ग का, व्यापारिक, साहित्यिक, वकीली, 
डाक्टरी, इजीनियरी आदि-इत्यादि का अपना सीमित समाज अलग-अलग होता 
है । समाज के इन परिवर्तो के विषय अलग-अलग होते है, अत इनकी आभिव्यक्तिक 
आवश्यकताएँ भी अलग-अलग होती है। इस अलगाव के लिए विषय के अति- 
रिक्त लोगो का मानसिक स्तर, उस तरह के समाज की परपरा, मुख्यत आभि- 
व्यक्तिक परपरा, उनका भूगोल, इतिहास, उनकी सभ्यता और सस्क्ृोति आदि 
अनगिनत वे वाते जिम्मेदार है, जिनसे उस समाज के अपने निजी व्यक्तित्व का 
निर्माण होता है। वस्तुत जैसे हर व्यक्ति की अपनी भाषा होती है, ठीक उसी 
प्रकार हर विशिप्ट समाज (जो वृहत्तर समाज का किसी स्तर पर एक खड है) 
की भी “अपनी भाषा होती है, और इस 'उस सीमित समाज' की “अपनी भाषा' 
का अपना व्यक्तित्व--उस समाज के व्यक्तित्व के अनुरूप ही---भी अलग होता 
है। भर्थात्‌ एक वृहत्तर समाज के भीतर विभिन्‍न प्रयोजनो से जितने भी विभिन्‍्त 
छोटे-छोटे ममाज गठित होते है, उन सवकी अपनी भाषा भी एक सीमा तक अलग- 
अलग होती है, जो प्रयोग के विशिष्ट प्रयोजन के कारण उस भापा के सर्वेंसामान्य 
रुप के परिवर्त ("'शाशा।) या विभिन्‍न स्पातर कहे जा सकते है। किसी भी 
भाषा के थे विभिन्‍न परिवर्त, उस प्रयोजन पर ही आधृत होगे, जिसके लिए उनके 
विभिन्‍त प्रयोजनों के लिए गठित समाज-खण्डो के द्वारा अलग-अलग प्रयोग होगे, 
किसी भाषा के ये विभिन्‍न रूप वा परिवर्त ही उस भाषा के प्रयोजनमृलक विभिन्‍न 
मप है। दुनिया की हर साथा के इस प्रकार के नप होते है। यो जो समाज जितना 
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ही कम विकसित तथा विभिन्‍त क्षेत्रों मे कम विभेषज्ञीक्त (592८शा2००) होना, 
उपकी भाषा के प्रयोजनमलक रूप सी उतने ही कम होंगे। इसके विपरीत जो 
ममाज जितना ही अधिक विकसित भौर विसिन्‍न छषेत्रों मे विभेषज्ञीकृत होगा 
उनसऊी नापा के ये प्रयोजनमलक रुप भी उतने ही अधिक होगे । एस तरह जीवन के 
विमिन्न क्षेत्रों म किमी समाज की विशेषज्ञता जितनी ही वढती जानी है, इन प्रयो- 
जनमृतक़ सापारुपों की सख्या भी बढती जाती है। 
हेन्दी का जन्म जब 000 ई० के आसपास हुणा तो वह केवल बोलचाल की 
भाषा थी। सामान्य जीवन तथा उससे संबद्ध खेती, व्यापार, लुहारी वढईगिरी, 
कुम्हारी, मिलाईगिरी आदि जीवन के तत्कालीन आवश्यक क्षेत्रों में इसका प्रयोग 
होता था और इनसे सवद्ध उसके थोटे-चहत विशेषीक्ृत रूप थे। हाँ, हिन्दी के 
भौगोलिक परिवर्त काफी थे, क्थोकि उसका छ्षेत्र काफी विस्तृत था और है। घीरे- 
धीरे हिन्दी जनता जैसे-जैसे धर्म, ज्योतिष, साहित्य आदि अन्य विशिष्ट क्षेत्रो मं 
अपनी भापा का प्रयोग करती गई, इसके प्रयोजनमूलक विभिन्‍न नए रूप भी विक- 
सित होते गए। मध्यकाल मे प्रशासनिक, कलईगिरी, वस्त्र-उद्योग आदि कई दृप्टियो 
से हिन्दी-भापी जनता की नई विशेषज्ञताएँ वढी, अत हिन्दी के प्रयोजनमूलक नए 
रूप भी अस्तित्व मे आए। अग्रेज़ी शासन में यूरोपीय सपर्क से हमारा सामाजिक, 
आनिक भौर प्रशासनिक टाँचा काफी बदला, धीरे-धीरे हमारे जीवन में नई विभेषनन- 
ताए (जैसे परकारिता, टजीनियरी, बैच आदि) पनपी और तदनुकूल हिन्दी के नए 
प्रयोगनमूलक मापिक रूप नी उभरे। स्वतम्नता के बाद हिन्दी सापा के प्रयोग का 
पत्र दहत बटा है, जौर बटता जा रहा है, जोर तदनुशूल उसके प्रयोगनमूलक 
रूप नी पटे है जौर बढ़ते जा रहे है। भारत के जतिर्वित मारिशस, सूरीनाम, 
फिली, पाकिस्तान (हिन्दी की एक पघैली उद्ू ) तथा इग्लैण्ड (यहा सी हिन्दी-उद्ू 
नापी पघाणी है, तथा अब तो उसनयी जपनी पिझाएँ भी निकला लगी है) आदि 
गए दिया मे भी हिन्दी है अत एन सब भे प्रयवत हिन्दी के सहयोग से हिन्दी के एक 
ऐसे स्परूप ये पिव्सित होगे णी सभायना से एदवार नहीं उिया जा सवता, जिसे 
पी शक देश थो सीमा से उपर उठा विग्वजनीन वहा जा सवे। भारत से 
शगित नारतवपीय सर्य-भाषा “ रूप से हिन्द्री ते एक स्थरप के पिजास वा 
धाय प्रापमनिय तथा उतच्य स्तरों पर्हो हा है, जिपतो जार सोवेत, हमारे सि- 
शा शी 35]दी धारा मे जिया गया है। साया था वार्यालयी नापा के रेप मे 
ढिर्ये रा एश रूप सतयतानप्राप्ति न दाद ये यगमय पच्चीस यर्षों मे कापी उछ 


हिलिंव हज है, संबिधान थी 3<25दी छाया में शिसशा सात #। थे उसमे 
शा “टी एवं रतर था रशनार या अबी जनाय है, इसी बार हेतीय सर- 
पाए 7 कपाउयों के शिस ही झा पाह-याह प्रयोग मो “हा बह पूरी खरा 
मे ही फी / शियाय शाह प्रदेश जीदाला पजसतान झादि जिलजम 
4. 3 ताल पर लो हे 
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नेशन' की आवश्यकता है । कार्यालय भी विभिन्‍न क्षेत्रों में और स्तरों पर कई 
प्रकार के (कचहरी, बैक, ऊपर से नीचे तक के प्रशासनिक स्तर के कमिश्नरी, 
कलक्टरी, तहसील, परगना आदि) है, और उन सभी की अपनी अलग-अलग 
आभिव्यक्तिक आवश्यकताएँ और परपराएँ है, अत इन सभी मे हिन्दी के जो रूप 
है, और विकसित हो रहे है, किसी-त-किसी रूप में एक-दूसरे से अलग है और ये 
सभी हिन्दी के प्रयोजनमूलक परिवर्त या उपरूप है। साहित्य और उनमे भी 
विभिन्‍्त साहित्यिक विधाओं (जैसे काव्य, नाटक, कथा-साहित्य, आलोचना), 
सगीत, आभूषणों के वाजारों, कपडे के वाज़ारो, विभिन्‍न प्रकार के सद्भा-वाजारों 
समाचार-पत्रो, धातुओ आदि के क्रय-विक्रय की दुनिया (जिसकी एक आँकी किसी 
भी दैनिक पत्र के सबद्ध पृष्ठ से लीजा सकती है), फिल्मो, चिकित्सा-व्यवसाय, 
खेतो-खलिहानो, विभिन्‍न शिल्पों और कलाओ, विभिन्‍न कसरतो-खेलो--आदि 
क्षेत्रो मे प्रयुक्त हिन्दी पर्णत एक नही है। ध्वनि, शब्द, रूप-रचना, वाक्य-रचना, 
मुहावरों आदि की दृष्टि से उनमे (कभी थोडा, कभी अधिक) स्पष्ट अतर है, और 
ये सारे हिन्दी के ही अलग-अलग प्रयोजनमूलक रूप हैं । 

कुछ उदाहरणो द्वारा उपर्युक्त बात स्पष्ट की जा सकती है। 'शेयरो मे सुधार", 
'सटोरियो की पटान', 'सटोरियो की विकवाली,” “चीनी मे तेजडियों की पकड 
ढीली, 'दस्ती डेलिवरी वायदा शेयर”, “चाँदी में गिरावट, 'सोना उछला, 
'स्टेडर्ड सोचा खामोशी के साथ 54 पर खुला, 'दिसावर के मदे समाचारों से 
चना-चावल नरम', 'चाँदी लुढकी,' जैसे प्रयोगो से युक्त हिन्दी का प्रयोग मडियो 
और शेयर बाजारों में होता है, तो सामान्य भाषा का प्रयोग “आप कृपया इसे बैक में 
जमा कर दे,' बैक के कागज़ो पर 'जमा कर दे' ही रह जाता है, जिसमे कर्त्ता और 
कर्म गायब है। बोलचाल की सामान्य हिन्दी कर्त्ता-प्रधान है, किन्तु कार्यालयी हिन्दी 
मे कर्ता का लोप कर दिया जाता है. 'अधिकारी आम जनता को सूचित करते है 
के स्थान पर “आम जनता को सूचित किया जाता है' या “आप वहाँ बिल्डिग बनवा 
दे' के स्थान पर वहाँ बिल्डिग बनवा दी जाए! आदि | वस्तुत वहाँ व्यक्ति शासन- 
तत्र का अग है, अत आज्ञा या सूचना शासन-तन्त्र की ओर से आती है, व्यक्ति की 
ओर से नही, इसी कारण वह महत्वपूर्ण नही रह जाता । ऐसे प्रयोगो की जड में कदा- 
चित्‌ यही मनोविज्ञान है । फाइलो पर 'तुरत', “आवश्यक, 'अत्यत आवश्यक 'अत्ति- 
तुरत' पूरे वाक्य का अर्थ देते हैं, जैसे--'वह पत्र अत्यत आवश्यक है! का 'अत्यत 
आवश्यक” आदि | बोलचाल की भाषा, नाटको, कथासाहित्य के कथनोपकथन मे 
वाक्य में अनेक शब्दों का लोप करके उसे एक या दो शब्दो का कर लेते है । आपका 
नाम ?” (आपका नाम कया है के स्थान पर) 'तिवारी' (मेरा नाम तिवारी है के 
स्थान पर) । ऐसे ही 'अवश्य', 'जरूर-जरूर', हाँ, 'हाँ-हाँ, 'बखुशी , 'जहे-किस्मत' 
अहोभाग्य', वाह, क्या कहने” आदि। हिंदी मे बोलचाल में सज्ञा, क्रिया की पुन- 
रुक्तियो का प्रयोग बहुत अधिक होता है. 'कुछ चाय-वाय मंंगावो , तुम्हे चलना- 


किन्दी का मानक रूप कुछ व्यावहारिक समस्याएँ जौर कठिनाइयाँ 4४ 


पतना तो है नही. किस्तु जालोचना कविता, बा शास्त्रीय डिवेचन में यह बात 
नहीं सिलेगी। ये जतर मेख्यत शब्दप्रयोग, सहृप्रयोग तथा वाक्‍्य-रचना के स्तर 
पा मिलते है, सिन्‍्सू कभी-कभी ध्वनि, नप-रचना तथा अर्थ ऊे स्तर पर भी अतर 
जाता है | एरद-प्रयोग के जनर पे मरा आयय है, विशिष्ट क्षेत्रों म एक ही जर्थ मे 
वितिप्ट छद्दों के प्रयोग ने। उदाहरण के लिए सामान्य भापा में जिस चीज़ के 
लिए नमक एनन्‍द का प्रयोग होता है, रसायनारास्प्त म उसे 'लवण' कहते है 
मसप्रयोग से आणप है दो था जधिक एगबदा का साथ-साथ प्रयोग । मडिया की सापा 
में चादी और पोना के साथ 'जुद्कना जीर 'उछलना' क्रिया या प्रयोग होता है, किन्तु 
हिन्दी झे अन्य रुपयों में उन संज्ञा णब्दों के साथ उन क्रियाओं का सहप्रयोग नहीं 
मित्रेगा क्याकि ये निर्जीय है । वायय-रचना विपयक रूपातर बहुत अधिक मिलते 
है । जब के स्‍तर पर भी अतर मिलते है। सामान्य नापा मे 'टीफा लगाना' तिलक 
लगाना है, किन चित्रित्सा से सतद्ध सापा में यह 'सुई लगाना 


 काव्यशानस्य मे 
ध्पुत्पर्सि' का एक जे 


थे है तो भापाणास्त में दूसरा, सगीत में 'सगत करना का एक 
जध ह तो सामान्य नापा में दूसरा। अनरो री यह सूची काफो बटाई जा सकती 


8॥ 


समय्तत हिन्दी वे मुग्य प्रयोजनमूलक रूप सात हैं। आगे एइनवे उपरूप सी 


हो सझा 7, जिसता सेल झोप्ठफ भ है | वोलचालीय हिन्दी व्यापारी 


एिर्दी (एसम नी महिया शी बापा, सर्राफे के दलालो पी भापा, सट्ठाबाजार री 
भाषा जादि 7र्ट उपरष ह₹) 3 कार्यालेयी हिन्दी (कार्यालय भी कई प्रयार थे 
गेल ४, था उसमे नी नापा के स्वर पर बुष्ठ जतर है), 4 शास्त्रीय हिन्दी 
(विनिस्न णाह्यों मे प्रयुयत नापाएँ शब्द के रतर पर याफी दृछ्ठ अलग है जैसे 
सनीतशारणत, झाव्यगास्प, भापाशास्प्र, दर्शनथास्त्र, योगशास्त्र, राजनीतिशास्प्र 
विधियारप्र लादि की, $ तयनीकी हिन्दी (एजीनियरी, दट्ईगिरी, लहारी, प्रेस 
पटरी, मिल आदि वी तझनीयी नापा), 6 समाजी हिन्दी (उसका प्रयोग सामा- 
एफ पाययारतोीं करते है), त्या 7 साहिस्यिझ हिन्दी (उसमे उबिता, कनासाहित्य 
सेथा नाटक यो जापा में ज्ञाए होता है) । 


ट्रेच्क 
नर 
हि 


एस परिणिष्टी रे मन हिंदी थी सुर्यत दो प्रयार को बाजियो--छ्े नीय, प्रपो- 


ऊाग -व_7 सशेप भें जायजा लिया और देखा वि हिन्दी वे! मानक मप अमेरानवा 


से छोदाव पा प्रषाजनीय जनेश पदित #। रिन्‍न्दी णे बच्छे प्रयाग ले 


था है प्रदयोकता एन सनी जता थो। पीदर्सों को ममसे तथा 
पपाद शाद पशय इनठा पृरा दान रखने हुए >प 


जय हुए उपना नाफा था यदत्ाट मानाता 


हिन्दी उच्चारण 


भाषा का प्रयोग सवसे अधिक बोलकर किया जाता है, इसीलिए अच्छी भाषा 
के लिए अच्छा उच्चारण आवश्यक है। यदि किसी वक्‍ता की भाषा व्याकरणिक 
रष्टि से बिल्कुल ठीक हो, किन्तु उच्चारण भ्रष्ट हो तो उसका श्रोता पर वह प्रभाव 
नही पडता, जो अच्छे उच्चारण करनेवाले वक्ता का पडता है । 

एक बात और । वक्‍ता कितनी तकंसम्मत बाते करेगा, इसका पता तो चलता 
है वाते सुनने के वाद, किन्तु यदि उसका उच्चारण खराब हो तो ज्यो ही वह 
बोलता शुरू करता है, श्रोता के मन मे धारणा बन जाती है, कि यह आदमी तो 
यो ही है, जिसे ठीक से उच्चारण करना नही आ रहा है, वह ठीक से बाते क्‍या 
करेगा ? 
इस प्रकार उच्चारण वह पहली चीज़ है, जिसके आधार पर श्रोता किसी भी 
बोलनेवाले के प्रति पहली धारणा बनाते हैं, और यह ध्यान देने की वात कि (फर्स्ट 
इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन) पहली धारणा वडी गहरी होती है, और वह प्राय 


जल्दी नही बदलती । 
इसलिए शुद्ध उच्चारण पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, पूरा ध्यान दिया 


जाना चाहिए। 
यहाँ हिन्दी के उच्चारण पर विप्तार के साथ तथा उसके सभी पक्षों को लेते 


हुए विचार नही किया जा रहा है”, वल्कि केवल उन विंदुओ को लिया जा रहा है, 
जिससे सवद्ध गलतियाँ लोग प्राय करते हैं । 
स्वर 

आ--अ' के उच्चारण से सवद्ध दो प्रकार की गलतियाँ प्राय होती हैं। 
पहली तो यह कि हिन्दी के मानक उच्चारण मे शब्द के मध्य में 'अ' स्वर, यदि वह 


इस वियय की विस्तत जानकारी के लिए देखिए प्रस्तुत पक्ितयों के लेखक की पुस्तक 


पु 
हिन्दी घ्वनियाँ और उनका उच्चारण | 
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6! व्यजन के पहने हो तो कुछ-कुछ 'ए' जैसा उच्चरित होता है। जैसे 'कहना 

था होजना। ऐसे ही, जहर, नहर, लहर, सहन, बहन, बहना, रहना, सहना, हहना 

लादि में नी। विन्तु इसओे लिए यह आवश्यक है कि 'ह के बाद बा तो अ टो (शहर) 

या कुछ भी ने (कह) हो या क्क्षरात में ह (नहमद) हो। कुछ अन्य उदाहरण है 

जहाँ अ फा ए जैसा उच्चारण होता है. ललहटी, महसूल, पहरा, चहल-पहल, 
हक, तहजीब तथा अहफार, आदि । 

'अ' से सवद् दूसरी गलती यह होती है कि प्राय सस्द्तनन हिन्दी मापा बा 
मराटी, नो टिया या दक्षिण भारत फे लोग, 'अ' का उच्चारण उस स्थिति में नी करते 
£, जाँ मानक हिन्दी में उसका उच्चारण नहीं होता । एस सबंध में दोनीन वातें 
पाद स्खन की / (क) हिन्दी भें कोई भी शब्दअकारात नहीं है। जो शब्द 
वेयन में अकारात है, उनका उच्चारण ब्यजनात होता है । अर्थात्‌ तुम, आप, 
पाय, राम, जप सच, ब्रह्म, जग, आज, हाट आदि शब्द वास्तविव उच्चारण से 
सृम, जापू, पाप्‌, राम, जपू, सब्‌, श्रह्म, जग्‌, आजू, हाट थादि है। (ख) प्रथम 
नेक्षर छोट पर यदि शब्द के मध्य में विसी व्यजन के बाद 'ल' हो तथा उसने बाद 
के; प्यजन के बाद री रपर हो तो थी 'अ' का लोप हो जाता है। जैसे 'चलता' का 
परर्भारण 'चपूता' शोगा था जाय्यझता' बग उच्चारण आवश्यकता! होगा। 
एसी प्रकाश जगती, घरना, अगला, पतली, चलते, कमरा, बनता बादिम भी । 
(ग) पहले लजक्षा” ये बाद के 'ज' के बाद यदि व्यजन -- छत्व स्वर-- व्यजन वा 
पैटर्न 7 तो नी पर लुप्त हो जाएगा मतलब, एटनस, मखमल, जटवल। 
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प्र था उच्यार्ण हिंद्दी में हि होता है। बहन से लोग “प्राय मेरठ 
नया जासपास के परीचमी हिन्दी छेष दे-- वृपा थो 'त्रपा' 'छकृपया' यो 'छपया', 
फत्ण गो काण' अर्पाति (ए' गो “४ बोलते है, जो संधुद्ध है। बी-यर्भी इससे 
भर्ष ४ सनप थी हा जाता है । उदाहरण के लिए गृद्द वो को प्रह बे तो अर्प 
पृष्ठ पा एुष्ठ हीं जाएगा। पन्चिमी ऐिन्दी स्षेत्र वे गृछ लोगो को मेने 'पृह्प्रदेण के 
रयाउ पर 'झाप्ररण हहलते सना है। तो यह स्माण रखने मी बात है वि प्र ' हिन्दी 
में झनी स्थितियों मे हि ही उच्नरित होलीह। र' व्यज़्न और ए स्थ” या 
घोष । 


श्फ दे प्रयार गयराती मराटी तृपा दा5 में दक्षिण भारत थे योग 
 प्रययर गुघराती मसराटी तथा दाह में दक्षिण आारत वे फोग सा शा 
उश्यातथय जज पु 


340 यह भी अएए है | एदाहरुण जे लिए दे लोग गृणप को 
क्र कक ३ प्‌ है को हा योर मे | 
6 ॥ थे १ 5 अडिप अलक दुए 'ब्र पा छा घानने 7 | 
2! 
५५७ इत एच ण्गं है 8० मायर सनी, पपजना। न्‍- 
पे पा भा थयिविरीएे मारर इच्पारा सचो 5 कै नर शहिश 


हा ति के 
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१ १.2 । है 


ग्रह अग्रेजी से आया हुआ स्त्रर है तथा अग्रेजी से हिन्दी मे लिए गए डॉक्टर 
आफिस आदि पद्धह-सोलह शब्दों मे ही मिलता है। बहत से लोग इसके स्थान 
पर 'आ' बोलने की गलती करते है । कितु इस तरह की गलती से कही-कही भर्थ 
भी बदल जाता है, अत “ऑ को ऑऑ ही बोलना चाहिए 'आ' नही । उदाहरण 
के लिए “काफो का अर्थ है 'पर्याप्त', कितु 'कॉफी” एक पेय है । ऐसे दी बाल क 
अथ है 'केण' कितु 'बॉल' का अर्थ हे 'गेद' अथवा 'हाल' का अर्थ है 'समाचार' तो 
हॉल' का अर्व है नाठक, भाषण आदि के लिए विशेष प्रकार से बना बहुत बडा 
कमरा । 

हन्ददी म ऑ-पुक्त कुछ वहुप्रचलित शब्द ये है 

अऑॉनरेरी, ऑफिस, ऑमलेट, ऑडेर, ऑॉडिसेस, कॉफी, कॉमा, कॉ्नेफ्लेक्स, 
कॉल, कॉलर, कॉलिज, चाँक, चॉकलेट, चॉप, टॉप्स, डॉक्टर, पॉकिट, पॉट, पॉप, 
(म्युजिक, काने), पॉलिश, पॉलिसी, प्लॉट, प्लैटफॉर्म, फॉर्म, फॉल (साडी का), 
फुटबॉल, बॉण्ड, बॉल, वास्फ्रेटवॉल, वेसवॉल, मटनचॉँप, मनीऑड्डर, यूनिफॉर्मे, 
लॉन, लॉनटेनिस, लॉ, वालीवॉल, हॉकी, हॉटडॉय, हॉल, हैडवॉल । 


इ््,उ 

ये दोनो स्व॒र यदि शब्दों के अत में आते हैं तो इनके उच्चारण में प्राय गलती 
हो जाती है । लोग हस्व “इ' के स्थान पर दीर्घ 'ई तथा हस्त “उ' के स्थान पर 
दीघ 'ऊ' बोल जाते है। जैसे 'कवि' का 'कबी, “भक्ति का “भक्‍ती' या 'व्यवित 
या 'व्यक्ती' आदि। इसी प्रकार 'शत्रु का 'णयू, 'वस्तु' का 'वस्तू' तथा “धातु! 
का 'धातू' आदि। अर्थात्‌ शब्दात में आनेबाले '४' “उ' का उच्चारण बह 
मेभलकर करता चाहिए । 


ऐ, भी 


ये दोनों स्थर मानक हिन्दी के उच्चारण में मृत स्वर है अर्थात्‌ इनके उच्चा- 
रण में जी न अयल रहती चाहिए । उसे एक स्थान से डूसरे स्थान की जार चलना 


सथा जायंममाज परपरा के बल से लोग सस्सत के उच्चारण के थनुरप ऐ का 
सन्‍वारण शट परते है । जैसे नैतिक! के स्थान पर नैतिक, पैसा का 'पटसा 
बयां मसैनितर' ये स्थान पर 'सटनिय आदि । बस्तुत इसका उच्चारण भा ज्ीर 
हट. बा योम ने टीजर मल खेर 7 है । दूगरी गलती दिरवीहरियाना तथा 
झान-पास से लोग पारते है । यहाँ नई पीढ़ी वे बहुत से लोग हो के स्थान पर 


पा पर उनगाराए मरते हैं। अर्थात सैनिक और वैदितय वा मिनिए', बिदिक । 
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इसी के अनुनप 'श। वा उच्चारण सस्कृत और बार्यमसमाज परपरा में 'बत' 
मिनलना है ना दिल्जी-टरियाणा बादि मे जो । जैसा गौरव का 'गउरव' तथा 
गौरव जबवा 'भौरता का 'जउरत अ्मवा ओरत । निष्कर्षत ऐस के 'अड 
और 'ए' तथा जी के 'वठ तथा 'नो' उच्चारण से बचना चाहिए । 

हिन्दी-सीप के पूर्वी भाग मे 'ए' तथा 'ओ' क्रण 'जएँ तबा 'नओ रुप में 
सयवताक्षरवन्‌ उच्चरित होते है। वहाँ के लोगो के लिए इनका मूल स्वर की तरह 
इच्चारण बरना सन नहीं है, अत उस छेत्र मे इसी को मानक रूप माना जा 
मसयवता है 


व्यजन 
भा, ग्र, गं, जे, फ 


शनके उच्चारण के सथध मे हिन्दी प्रदेश मे पाँच प्रकार के विचार मिलते हैं । 
कापी जोंग तो ऐसे 2 जा एन सभी के स्थान पर प्रमश बा, से, गे, ज, फ, बोलते 
है। ऐसे लोग जधियाशा अर्धशिक्षित या अशिक्षित वर्ग के हैं। इनका नारा है 
तृबदीएटाजों रिन्‍्दी बनाओ । दूसरे वर्ग के वे शिक्षित लोग हैं जो ज, फ का तो ठोक 
उच्याएण परते 2, वितु पा, खे, ग वा नहीं । इसका कारण यह है कि ये घ्वनियाँ 
(गज़ट, सेएटीरज”) अग्रेती के शब्दों में भी आती है घौर अग्रेजी पढाई जाती हैं, 
जग एन्ट बोलने पी जारत है । तीसरे वर्ग मे वे शिक्षित जोंग आने हैं जी सिश्चित 
0, और एस सभी था प्रयोग बरना चाहते तो है विनु उस्हे पता नहीं है कि किस 
शप्द मं गए्टा छीन-सी ध्वनि है । इसता परिणाम यह होता है कि ये लोग कभी तो 
बा, पर, ग॒ जे फ + स्थान पर व , छा, ग, ज, फ बोल जाने है जोर कभी के, से, ग, 
जे, फ फ रपघान पर एण॒ खा, ग, जे फ। उदाहरण थे लिए 'गरीब' के लिए 'गरीद' 
भोर जमाया” थे लिए 'अगवबार' तो ॥हजा' के लिए 'लहजा' बर फोज! के 
लिए "दाता । पतिम था में पिक्षित लोगा मे से दो््ट ऐसे लोग शझाने है जो एन 
सभी णा टीयः प्रयोग बरते ।। ऐसे लोग थे है शिनया उिसी-न-फिसी स्तर पर 
डई मे सवंध "या है। प्रग्न यह उठता है. कि गया जिया जाना चाहिए। तोन ही 


हि ल्‍ 


(की एव संद्|य क्रमश ऊझ, से गे ज, पणा दिया ए्याए। गिल ध्ससे एई 
पटिताएयो * (व) हवनगत एरगा-हरा, जाजडार, शाया-्याना, सैरनाण, 
हाए-यय, पा-एय तरस में जप झा झबर है शत शय मी रपप्टता णे विए 
दृवेश वश्ण्टमा हाए या होगा । [जो सशि गा शवों ग्रारा लथा झाणाह- 
पाए «३ शरदर + | #मायारो हर्ष: 2 


35 हू) ज 5 
७ ५ छा 


4 


इर्चास्ण झिया जाता #। 


0 23372 इरनियो झेसाद 
एड पुरा 5 ताकि यारा + है द5 एल स्व एल के 
शा बाप एएणाप ॥] 58 अल 
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बोलना और सुनता दोनो ही अटपटा लगता है। (ई) गालिव, फैज़, ज़ौक, 
फिराक आदि बहुत से नामो में ये ध्वनियाँ आती हैं, और इन नामों को विगाडने 
का हमें कोई अधिकार नही है! ऐसी स्थिति में इस रास्ते को नहीं अपनाया जा 
सकता । 

(ख) दूसरा रास्ता ज, फ को स्वीकार करने तथा क, ख, ग के स्थान पर 
क, ख, ग॒ का प्रयोग करने का है। ऊपर कही चारो बाते इसके भी विपरीत 
जाती हैं। अत ऐसा नही कर सकते। 

(ग) तीसरा रास्ता है, क, ख, ग, ज, फ को हिन्दी स्वीकार कर लें। ऐसा 
करने से इससे उपर्युक्त,लाभो के अतिरिक्त एक और लाभ यह होगा कि हिन्दी-उ्ूँ 
उच्चारण मे एक-दूसरे के बहुत समीप आ जाएँगी, साथ ही भारत के बाहर के 
उन मुस्लिम देशो के लोगो के लिए, जिनकी भाषाएं अरबी, फारसी, तुर्की से 
सबद्ध है, हिन्दी सीखना, वोलना और समझना आसान हो जाएगा। 

इन ध्वनियो के ठीक प्रयोग की जानकारी के लिए इस अध्याय के अत भे 
'परिशिष्ट एक' मे उन सारे शब्दों की लगभग पूरी सूची दी जा रही है, जो हिन्दी 
मे प्रयुक्त होते है, तथा जिनमे ये ध्वनियाँ हैं। जो लोग इन ध्वनियो का ठीक प्रयोग 
करना चाहे, वे इन सूचियो को दो-चार बार पढकर, इस वात की जानकारी प्राप्त 
कर सकते है कि कहाँ इन ध्वनियो का प्रयोग होता है, और कहाँ नही होता । 


ण-न 

कौरवी, हरियाणवी, राजस्थानी तथा पजावी क्षेत्रों के कुछ लोग 'न' का उच्चा- 
रण 'ण' करते हैं। जैसे '“रानी' का “राणी' अथवा “खाना” का 'खाणा', 'जाना' 
का 'जाणा' आदि | इसके विपरीत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बहुत-से 
लोग 'ण' का उच्चारण “न' करते है। जैसे 'वीणा' का 'वीना', 'प्राण' का 'प्रान', 
“गुण” का “गुत' आदि। इस सबंध में सामान्यत यह ध्यान रखने की आवश्यकता 
है कि 'राणा' को छोडकर किसी भी तद्भव शब्द मे “ण' का प्रयोग नही होता । 
ण केवल तत्सम शब्दों मे ही आता है। वक्ता थोडा भी सावधान रहकर इस अशुद्धि 


से बच सकता है। 
वनब 

पूरे हिन्दी प्रदेश मे “व” के स्थान पर काफी लोग “ब' बोलते हैं। ब्नज-क्षेत्र, 
पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बगाल की हिन्दी मे यह प्रवृत्ति और भी अधिक 
मिलती है। वश, वक्‍तव्य, वधिक, वदना, वर्ण, वर्तमान, वस्तु, विद्यार्थी, विश्व, 
विश्वविद्यालय आदि के उच्चारण मे यह अशुद्धि कही भी सुनी जा सकती है । बहुत 
से लोग व-ब के अर्थान्तरी भेद का भी ध्यान नही रखते । उदाहरण के लिए 'सेव” 
तो वेसन से (मीठा या नमकीन) बनाया जाता है, किन्तु 'सेब' फल है । कुछ लोग 
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डानों की सि्र' कहने हैं तो छुछ लोग दोनो को सेव । व-व वे ओऑचक््चारणिक अत्तर 
या ध्यान रखा जाना चाहिए। 


यन्ज 


थे के स्थान पर “जे के उच्चारण को गलती पूर्वी सेत्रो म विगेष रूप से 
मितती * यकज्ञ-जन्न, ययार्थ-जवाघ, याता-जाता, बुद्ध-जुद्ध। यह गवती शब्द के 
थादि भें नो प्राय मिलती है, किन्तु कमी-कनी शब्द के मध्य में (अयोध्या, संयोग, 
मयारा, अयोग्य) नी मिलती है। थोडी सावधानी मे इससे बचा जा सकता है । 


घन्स 


से के 'स' उच्चारण की गलती भी हिन्दी प्रदेश में बहत व्यापक है. शहर- 
सहर, णाल-साल, शरीफा-्सरीफा आदि। इसके विपरीत कुछ शब्दों में 'स' के 
ग्थान पर 'ण'--उच्चारण की अथुद्धि भी मिलती है सतरा-शततरा, प्रसाद-प्रशाद, 
नमस्नारलगश्णर । अर उच्चारण वे लिए एनका ध्यान रखना थी आवश्यक है । 


सयूउत व्यजन 
क्ष 


एसया सरझा उच्चारण 'झू- प धा, हिन्तु हिन्दी में प्सका उच्चारण वश! 
ता है। यान में सोग शन्‍द के आदि में जाने पर 'क्ष' के स्थान पर छ योनते है 
वन 'त्ण' गा 'छण' लति था 'छति, छ्षत्रिप्र वा 'हप्रियाया 'क्षदर का छद्र' 
आदि एसी प्रगार शब्द के मध्य या जत सम जाने पर बहुत से लोग एसके स्थान 
पर छ बाता थी जशुद्धि पर जाते है। जैसे अक्षर वा बच्छ, दक्षिण व्यू 
'इच्छिण , रक्षा' पा रस्छा' जथवा दक्ष का 'दरछ', 'वक्ष' वा 'बच्छ' थादि | 
दरनी-पभी इससे सर्वभद भी हो जाता है। वक्षानच्छा छात्र-तात । छत्यूपत 
शर४ड 7यज गरगम एल #7 |। 


प्रा 


। 

दा शा एू शा कै, गिल हिंदी भे झय इसणा उच्चान्य “ए' (हिन्दी 
पेंच शा परियती भागों तथा /यें [हिस्दी लेप जा एवी नायी) ही चर्ता # । 
8 च में शाजरण प ये पररापमाये उच्चास्प ज्ये कान-प्शैन, गफ-प-्रे 
आपात 7। सहारा हदा शा | सृष्ट कूय सेषों में शा कय एन्गानथय इनें- 


5५ हे 24 >+-+क ६ 


2 
ज््की डी हक ५ अर 5 
हज के पटक । १५ दान + रे 5 पि प्र हत्या ः नाप आकपक है 
अल मल 2 
डअच्य पि 7 सेष। दाता वशियसी पी 7 है, दवा 
च्क ऋ०-++ा जा अन्य ॥- 
डे कल आप ही 


के 
पुणे ककक्ष्ड के >»+ हूं है 
२ बेहशारनने के एदपएा 55४ दराइ ८ < श्र अर उ+ अभ्च 
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भी दूसरा व्यजन हो तो प्राय लोग उस शब्द का उच्चारण गलत करते हैं। जैसे 
'स्टेशन' का इस्टेशन', “अस्टेशन', 'सटेशन' या 'स्टूल” का 'सटूल', “इस्ट्ल' आदि। 
उच्चारण की इस गलती की तीन स्थितियाँ है । कुछ लोग आदि भे एक अतिरिक्त 
“इ' बोलते है, तो कुछ लोग एक अतिरिक्त अ। कुछ अन्य लोग मुख्यत पजाब- 
हरियाणा के लोग मध्य मे एक अतिरिक्त 'अ' जोडकर उच्चारण करते है 


शुद्ध उच्चारण आ्रादि मे इ श्रादि से श्र मध्य से श्र 
स्टेशन इस्टेशन अस्टेशन सटेशन 
स्केल इस्केल अस्केल सकेल 
स्प्रिम इस्प्रिग अस्प्रिग सर्प्रिग 
स्नेह इस्नेह अस्नेह सनेह 
स्लेट इस्लेट अस्लेट सलेट 


इस प्रकार आदिस्थानीय स्‌-|-य, व---इतर व्यजन के उच्चारण मे इन तीनो प्रकार 
के आगमो (इ, अ, भ आगम) से बचने का यत्न करना चाहिए । 


व्यजन+य, व 


यदि शब्द के मध्य मे व्यजन के बाद 'य' अथवा “व' हो तो उच्चारण वह नही 
होता, जो वर्तनी मे होता है, बल्कि यदि वह व्यजन अल्पप्राण हो तो द्वित्त्व हो 
जाता है 


वर्तंनी मानक उच्चारण 
वाक्याश वाक्क्याश 
राज्याधिकार राज्ज्याधिकार 
अत्यत भत्त्त्यत 

उपन्यास उपन्नयास 

अन्वय अन्नवय 


व 


किन्तु यदि व्यजन महाप्राण हो तो उसके पहले उसका अल्पग्राण रूप आ जाता 


है 


चतंनी मानक उच्चारण 
व्याख्यान व्यावख्यान 
तथ्याघारित तत्थ्याघारित 
अध्यापक अदुष्यापक 


अम्यास अव्म्यास 
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इन शब्दों को घबोजते समय बीच से सोटना पटता है। तोटने मे बढ़ ध्यान 
हुगना चाहिए कि थदि व्यजन कअर्पप्राण हो सो उसके द्वित्तत वें दीच में तोधकर 
भीवगा चाहिए । जैसे वाछूलयाग, अत-त्यत, अनू-न्यय भादि। इसने विपसीतत 
चदि ध्यजन महाप्राण हो तो उसके पूर्व जो अन्यप्राण व्यजन भाएगा उसके बाद हो 
शब्द टुटेगा। हँस पव्‌-न्थास, बद-ध्यापक, व्यावू-ट्पान । 


बलाधान 


प्रवाघात का अर्थ # बज का आपात । बोदन में छुछ अगो बा उत्चारण 
7ग बे से साथ करने है। जो जप बन है साथ उच्चरित होने है उनको बला- 
पागप्रावाा पह्ा क्षासा कै । 

रिन्ती में घास तथा उसका आज्ञा वा रूप एक ही होता है । सामान्यत इनके 
उच्चारण मे जतर नहीं होता । शोई पे) अग्रेज़ो ७॥६४ णे लिए हिन्दी में कोनन्सी 
धातु ४ । उसर कोगा--खा । इसी प्रकार कोई पूछे खाना त्रिया का मध्यम 
पूरंप एय्यनन थाज्ञार्थ था बया रुप होगा। उत्तर होगा-- सा । एन दोनों सा 
भें बलापाग थी एव्टि मे सोर्ट अन्तर नही है। विन्तु यदि वावय मे प्रयुवत करे तो 
लाज्ञा पा गप अपक्षातत जधिर बलापातयुवत्र होगा 

राम शा राह । 
तू खाना णा। 
पावय मे बलापघान छारा-निद्धों ज्ञादि व्यावरणिण एकाइयों पर नहीं होता, वह 
पाप जाधिया ऐयाएया पर रोना है 
दिल्‍ली तक जाना है 
राम तो णाएगा । 

नी और को वी रिपिति उपयुंथा व्यापयरणिक एशाएयो से थोड़ी मिन्‍्द है । वक्ता 
पनी एशठाउूसार पी तो एव पर बल देता है जोर हनी पही । 

॥ (7४) राम हो क्लाएमा । 

छा) गाम ही छाएगा । 
(म) मई) घाणगा । 


ैज 


[2] शाम भी झाएगा । 
(दे) "गर्म लो छाएगा । 
(ए) राम ऐ प्राएग। 


बार) व शशी ले र्शारएण इ्यशएाद ४ शाते 


हक + 
हे ४ था हे विश फोर भागन मरा जाएशा जा जएश दर श्ााघाद 
का कक ४८ 5 
ए३ $ रह व जरझ बटर छाए एएट ऋन तह मेगा रू रत 
थे 
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भई सुन्‍्नू, रो नही शास होगी, माँ आएगी। 
खाना वनाएगी, और तब जाकर खाना मिलेगा । 
एकाधिक बलाघातो मे सभी प्राय बराबर नही होते । उनमे प्रायः थोडा-बहुत 
अन्तर होता है। 
वाक्य में कोई प्रश्तवाचक शब्द हो तो सामान्यत सर्वाधिक सशक्त बलाघात 
उसी पर होता है | कुछ वाक्य है 
आजकल क्या कर रहे हो ? 
आम कहाँ से आए हैं ? 
तुम वहाँ फंसे रहोगे ? 
आज कौन आ रहा है ? 
छुट्टियाँ कब हो रही है ” 
बारात मे कुल कितने लोग है ? 
यह किसका घर है ? 
किसे पूछ रहे हैं ? 
सामान्यत निम्न प्रकार के वाक्‍्यो मे विशेषण पर अपेक्षाकृत कुछ अधिक 
बलाघात होता है, क्योकि वाक्य की मुख्य सूचना वही मिलती है 
राम भ्रच्छा लडका है। 
मोहन श्रमीर है । 
उसका साला तो बुद्ध है। 
मेरा गला ख़राब है । 
इसी तरह निम्नाकित प्रकार के वाक्यो मे क्रियाविशेषण पर बल होता है 
राम श्रच्छा गाता है | 
वह घोडा तेज़ दोडता है। 
नीलू गंदा लिखता है। 
ऐसे ही निम्नाकित प्रकार के वाक्यो मे नकारात्मक अव्यय पर अधिक बल 
पडता है 
मैं नहीं चलने का । 
तुम मत बोलो । 
आप न उठे । 
वाक्य मे शब्द-विशेष पर बलाघात देने से अर्थ मे अन्तर भाता है। उदाहरण 
के लिए 
] (क) उस किराएदार को एक खिडकीवाला मकान चाहिए । 
(ख) उस किराएदार को एक खिडकीवाला मकान चाहिए । 
(क) जिसमे एक खिडकी हो, (ख) खिडकीयुक्त एक मकान । 
2 (क) कम-से-कम इलायची लो | 
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(से) फसम-सेन्द्म एतायच्री लो । 
इचायची के स्थान पर पान, पानी, सोकफ, शर्वत, मिठाई आदि अन्य बनेक 
झब्ये का भी एसी प्रयार प्रयोग शो समझता है । 
(क) बाज फम-से-वम वोजूगा । 
(3) आज पम-से-क्स बोलूंगा। 
4 (7) दवा खाने के वाद पीना । 
() पया पाने के याद पीना । 


5. (7) राम जाया और खाना खाकर चला यया। 
(छ) राम आया झौर खाना खाकर चला गया । 

पाये मे विरोध बलाघात परिवर्तन में न होवार बलाधात न होने (क) तपरा 
शेय (पा) में है । % में और वा जर्थ है 'तथा' (970) किन्तु (ये) में 'जौर का 
अपे है 'जौर पउ्याया' (707०) अथवा 'दूमरा' । 

6 प्रभी-याभी बतापात एक शदय पर होने पर अनिश्चय (अग्रेजी 3) तथा 
दुसा शब्य पर े। पर निश्यय (णप्नेज़ी 0) का भाव भी आ जाता है 
(४) उगते पी उ्याएं है (9/377«) 
(एप) तुमने पोधे उसयाड़े है । ((॥० 9]१75) 
(व) या तो बएत भरा ऐ। 
(ग) शा तो बहत भहा | । 

दलापातयुफ्त ता “परत ही । 

ऐसे ऐे * 

एक जादगी आपभा है 

एवं जादसी छाया है । [एप हो) 


्त्उे 


गा 


शा 


(प) भारत कभी पौर एनगीि वरेया । 
(पर) भारत बनी घोर उन्नति कोगा । (जनौर भी ) 


५ [ण) अर यो तुम शभी नयी जाशोगे । 
[ठ) जद तो गुम कभी नही जाजोगे। (भी भी) 
॥0. (४) शा छिला शशी गठी एस सता । 
(०) मोहन ऐसा दभी परी बर रसझलय | 
(एश शाद रे शिया फोर इसाए ऐसा भी शा ।) 
$ गे शर्त मणणण मरी होती | 


० 


प 5.« $ श्फप्पाप्‌ हर श्र ] 
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(घ) में भाव यह है कि कोई और होगी । 


] (क) इंजन चला । (सामान्य) 
(ख) इजन चला (आज्ञा) 

ऐसे ही 'पानी गिरा'-.-'पानी गिरा! या बच्चा उठा'--'वच्चा उठा' आदि 
मे भी अतर है। 

निष्कर्षत अच्छे उच्चारण के लिए यह आवश्यक है कि बलाघात की इन 
वारीकियो का ध्यान रखा जाए | यह ध्यान देने की वात है कि वक्‍ता का कथ्य 
केवल शब्दों के सामान्य अर्थ से व्यक्त नही होता, वह वलाघात आदि से भी सवद्ध 
होता है । 
हिन्दी उच्चारण मे पाई जानेवाली क्षेत्रीय और प्रदेशोय भूले 


हिन्दी भाषी प्रदेशों में हर क्षेत्र मे हिन्दी उच्चारण में होनेवाली कुछ 
भूले तो समान रूप से सभी में पाई जाती हैं । जैसे क, ख, ग, ज, फ के स्थान पर 
क, ख, ग, ज, फ, अत्य इ, उ के स्थान पर ई, ऊ, श॒ के स्थान पर स, यके 
स्थान पर ज, तथा व के स्थान पर व आदि, कितु कुछ भूले ऐसी भी होती है जो 
केवल कुछ क्षेत्रो मे मिलती है तथा कुछ ऐसी भी है जो अत्यत सीमित स्थानों मे 
ही मिलती हैं। यहा हिन्दी उच्चारण की कुछ मुख्य क्षेत्रीय भूले सक्षेप मे दी जा 


रही है 
कौरवी 


अत्य 'इ! का 'ई? (रवि का रवी, पति का पती, गति का गती), अत्य 'उ' का 
'ऊ! (भानु का भानू, गुरु का गुरू, शिशु का शिशू ), 'इ” तथा 'उ' का 'अ' (खुशबू- 
खशबू, मन्दिर-मन्दर, तुम-तम, घनुष-धनष, मिठाई-मठाई), 'ऐ' का 'ए' (ऐनक- 
एनक, ऐसा-एसा), “औ' का “ओ' (औरत-ओरत, पौदा-पोदा, और-ओर), 
प्रारभिक हस्व स्वर का लोप (असाढ-साढ, अगूठा-गूठा, इकट्ठा-कट्ठा, अनाज- 
नाज, इकत्तीस-कत्तीस, इलाज-लाज, इक्यावन-क्यावन), आदि के अक्षर के दी्घे 
स्वर के स्थान पर हस्व स्वर (आनंद का अनद, ऐसे ही अश्चयें, अजन्म, सहित्य, 
समाजिक), 'ऋ' का 'र' (नूप, क्रमा, ऋष्ण, (गृह का ग्रह), आदीतर महाश्राण 
व्यजनो की महाप्राणता बहुत कम या नही के बराबर (साँझ-साँज, जीभ-जीब, 
तुम्हारा-तुमारा, घूँघट-घूंगट, भाभी-भाबी, भूख-भूक, धोखा-धोका, झूठ-झूट), 
'न' का 'ण' (जाना-जाणा, कौच-कौण, नवमी-णौसी, भगवान-भगवाण), व का 
“ब' (बिद्या, व्यापार), एक व्यजन के स्थान पर द्वित्व, (लोट्टा, गाड्डी, बोल्ला, 
जाड्डा, बेट्टा, नात्ती, माट्टी, चाच्चा), 'श' का 'स' (अकास, सोर, जोस, होस, 
साम, सोक ), व का “म (गँवार-गमार, पाँव-पाम, नीव-नीम, साँवन-सामन, 
गाँव-गाम), “न! का 'ल' (मिलट, चिमली, लील), 'क्ष' का आदि में “5' (छत्रिय) 


शिली उन्परण »7 


नया मध्य से #छ (परिच्छा, विश्छा, पिच्छा), दया रा दर (दिद्यार्पी-डिद्रार्मी, 
विध्याविय-मियावब), संयकत (विशेधा र्युवव) ज्जलों का स्थातगस हे द्वारा 
साजीशरण (निश्शा, दिरामा, सरप, गरम घरम शर्म), दर णा पागम 
(बारप, तो या, ए गा, ” गम (णाम था ), ररपूगा णादि । 


बि्तारी 


मेघिदी लेप । जे या पृष्ठ बतमुणी उच्गाण (वहनला यज, पेंड), जत्य ८४ 5, 
था ए, 5 (सती, हयाली का्ी, जिपली, साध, हाट, बस्ल), विनुनासिय रयर 
के शपान पा जउुनासित रपर [एटियाँ, बहा, 7, इतिशयि डॉक्टए डॉपी, 
मी) सा में बे रष्ध भगत ध्यजनों (जाडि रसिपित) के पूर्व '" या 'अ णा 
गंगेस (रंटस एरएूल ईस्प्रिग, इसिथ्िति, इस्टूब एसी जानान, कझरपरान, 
/ णा क्षद्र पा जय (नठणी बात गाय, 
गएरव, मएण), ए| एय जा था जिया (सयनित, गदया) "ण शा पे (सरर, 
सो सात सित, सीत) ले पा ४ (गृदार, घाटी थेगा, उजारा, फा, रदार), 
'ए वी ते (वणान, प्रन प्रात प्रमात प्रनाम-परनाम), (है का “र (एप, 
दिया हरगा), पर शा थे (व्रिया, दिनाप, दिथिस, एर्प ब्यायाम, स्यातरण), 
पे या जे [णारंब, मरणादा शायश्म, जग्गा जस जु्थयमी जदपी।), का 
गे॥ जागग्म में 'ए छिविय शी एज) वार सध्य मे। रु [निरणा, निच्छा, 
गंठएआ) था पेय (दवियय, ईज्छि) संपुक्ा सयजन यो | रम्शगसत आफ सोड 


देता [7४ , उस, सम , मएिदर रामचरदा वारण) शरादि। 


एप पूर्री उत्ता प्ररा तदा छिप सम्मिदित है, नर्थात्‌ भोजपुरी मगही, 


अमंपार, वरपप्ण, तग्पर)। था 


जी 
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अत्य 'इ का 'ई , 'उ' का 'ऊ' (कवी, पती, दयालू, कृपालू), ऋ का 'र' 
(क्रपा, क्रष्ण), 'ऐ' का 'ए' (है-हे, पैर-पेर, जैसा-जेसा), 'औ' का “ओ' (ओजार, 
ओलाद, और-ओर), 'श' का 'स' (प्रकास, सक्‍कर, सुरू, सयम), 'द्य' का धर 
(विधार्थी, विधालय), 'व' का “व” (सबाद, बेद) आदि । 

छोटे क्षेत्रो या सीमित स्थानों की भूलें अनेकानेक प्रकार की हो सकती हैं। 
जैसे ब्रज क्षेत्र के कुछ भागो मे क्यों को च्यो, स्वाति को स्वाति, कुछ कोरवी क्षेत्रों 
मे डरपोक को डरपोच, बहुतेरा का भतेरा, बहादुर को भादर, मगही क्षेत्र में याद 
को आद, कुछ भोजपुरी क्षेत्रों मे ग्यारह को एगारह, अखबार को अकबार, दरभगा 
मे नाव का लाव, नदी का लदी, राजस्थान मे कुछ क्षेत्रो मे पीछे को पीच्छे, 
सिरोही मे शक्कर को चक्कर, छत्तीसगढ मे सीता को छीता या छेना (पनीर) 
को सेना आदि कहते है। इनका 'स' का 'छ', 'छ' का 'स', 'न! का ल', के का 
“नव आदि रूपो मे सामान्यीकरण किया जा*सकता है। 

समवेतत हिन्दी प्रदेश मे उच्चारण-विषयक भूलो मे हस्वीकरण (आ का 
अ, ई का इ, ऊ का उ, ए का ई, ओ का उ), दीर्घीकरण (अ का आ, इ का ई, 
उ का ऊ), केन्द्रीकरण (इ,उ का अ), क, ख, ग, ज, फ, का क, ख, ग, ज, फ , 
शकास,नकाल,लकान, रकाल,लका र ,वकाब , यकाज, पका 
न,क्ष का छ-च्छ , सयुक्त व्यजन का स्वरागम द्वारा सरलीकरण आदि की 
प्रवत्तियाँ मिलती है। प्राय ऐसा भी होता है कि कुछ शब्द इन तथाकथित अशुद्ध 
रूपो मे ही विशिष्ट क्षेत्रो मे प्रचलित है, और उस क्षेत्र के लोग जब हिन्दी बोलते 
हैं, तो हिन्दी के मानक उच्चारण के स्थान पर अपने क्षेत्रीय उच्चारण का ही 
प्रयोग कर देते हैं, अत गलती हो जाती है। 

इसी तरह हिन्दीतर भारतीय तथा अभारतीय लोगो के हिन्दी उच्चारण में 
भी भूलें होती है। उदाहरण के लिए जापानी भाषा मे “र-ल' मे अन्तर नही है । 
कई शददो मे 'र-ल' एक दूसरे के स्थान पर भी आ सकते हैं, अत जापानी जब 
हिन्दी वोलता है तो “र' के स्थान पर “ल' तथा ल' के स्थान पर “र' की गलती 
वह प्राय कर बैठता है। जापानी भाषा मे महाप्राण व्यजन नही है, अत उनके 
उच्चारण मे भी उसे कठिनाई होती है, कितु थोडे परिश्रम तथा अभ्यास के वाद 
वह उनका ठीक उच्चारण करने लगता है, कितु “ट, ठ, ड, ढ, ण, डें, ढ़ के 

उच्चारण उसके लिए टेढी खीर है । यूरोप की सारी रोमास तथा स्‍लाव भाषाओं 
तथा अफ्रीका की कई भाषाओ के लोगो के लिए भी हिन्दी उच्चारण की मुख्य 
'कठिनाइयाँ टवर्ग तथा महाप्राण ही हैं । £ 
हिन्दीतर भारतीय भाषाओ के बोलनेवालो को भी हिन्दी उच्चारण में 
विभिन्‍न प्रकार की कठिताइयो का सामना करना पडता है और उनसे सवद्ध 


हल उच्गारंण 


> 


नह प्रचार थी झशद्िय सी ये को 2 ठटहर्थार्थ मराठी भाषी हिन्दी 
झावस समय भी 'श शा पही उच्चा“ण बरसे # जो माटी में रोता है. एन्‍्ये 
या ४5] | गम जी मराठी गे श्र जि लो डाजो प्रयार वे होने है । एनम एप 
ता सामाप वाखब्य है उसे हिस्दी में है। ग्विदूयरे उरगारझे व जे से ; 
शान पे ने रीवा यहा था दफयताय 6 । मराठी भाषी ननह हिन्‍्दी घच्रो मे 
(पारा बसा यो” लगा जाति जोगी, जावे खाठी, झोवदी) इस पर्य के 
ने, 5, प्र का उच्चारण था देते / । एसे ही मराठी से छ घ्ति नी / । 
मंदी वापी हिंदी खोला मे नी ले छे स्थान पर कनी-वनी छ' (उच्टी, उपब्या 
वाछा) योच जाते है । प्रा जिम अधूद्धि गुजराती भाषियों से नी होगी है। 
ततिकी यूनरावी नाधी हरी बो चने से भी (पूजराती उच्चारण मी तरह) 'ऊ 
थी हि करघान था रे (फपिन्गपि एपा“रपा) उच्चरित वर जाते हें। 
टवरिर भादों से या ये बोलने है तथा पगावी 'सगू या रग ( -मासियय रउर) 
हक हिसखी बोजन समय रथ या “प्र मोलना चाहिए। ऐसेडी तमिल- 
भाषी भापप्राण पहनी का आपप्राण रूप मे उत्चरित (छाता-चाता, फूचूव 
नावि-शती बर छाते है। वीचे यगाजी पजादी बम्मीत भापियों द्वारा हने- 
घाव लियीएबाशयो रछ सगुरप भूने जवग-जजग दी जा रही है । 


ययादी 
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व्यजन को सरल बनाने के लिए स्वरागम (रजिन्दर, सुरिन्दर, परसाद, , करम, 
धरम, सकूल, सटेशन, पुत्तर, शमशान, सप्रिग, परयतन), 'इ*, 'उ' का “अ' (साबुन- 
सावण, मदिर-मदर, हिसाव-हसाब, भगिन-भगन, जिलोक-तरलोक), “अ' का 
लोप (प्रमात्मा, प्रन्तु, सप्ताह) आदि । 


कश्मी रो 


ऐ! का 'ए (पैसा-पेसा, बैठ-बेठ ), 'औ' का ओ (औरत-ओरत), 'ख' का 
के या ख' (मूक, राख, खेत), 'घ' का “ग' (घोडा-गोडा, घी-गी, घर-गर, घास- 
गास), 'झ' का 'ज' (झडा-जडा, झुझलाहट, जुजलाहट), ढ' का “ड' (दूँढना- 
डूडना, ढकना-डकना), 'ध' का 'द' (धन-दन, धरती-दरती, धृतराष्ट्र-दृतराष्ट्र), 
'ण' का "ना (राणा-राना, कारण-कारन, धारणा-धारना), 'फ' का 'फ (फल, 
फूल), 'व' का 'व (वरस्ात, वल), 'भ' का 'ब' (बाई, बोजन, वेद, वारत, ब्रमर, 
वृतकाल), 'व' का “ब' (वेश्या, वाहन, बिश्वास, विश्नु), 'य' का “ज' (जात्रा), 
ह का द्य' का हू (विद्वान, विद्यालय, अद्देत, विद्दार्थी) आदि । 


परिशिष्ट 
(अ) क-युक्‍त शब्द 


अकीदा, अवदनामा, अक्ल, अवलमद, अवलमदी, अक, आकवत, आका, आदमकंद, 
आशिक, आशिकमिजाज, आशिकाना, आशिकी, इतकाम, इतकाल, इकवाल, 
इकवाली, इकरारनामा, इत्तफाक, इत्तफांकन, इत्तफाकिया, इनक्लाब, इनक्लाबी, 
इलाका, इलाकेदार, इश्क, इश्कबाज, इश्कबाज़ी, इश्कमजाजी, इश्क-हकीकी, 
उकाब, कतरा, कता, कतार, कत्ल, कद, कदम, कदमचा, कदमबोसी, कदीम, 
कदीमी, कद्दावर, कद्र, कद्रदाँ, कद्रदान, कद्गरदानी, कनात, कबूल, कव्ज, कब्जा 
कव्जियत, कव्जी, कन्न, कब्रिस्तान, कब्ल, कमअक्ल, कयाम, कयामत, कयास, 
करार, करीना, करीव, करीवन, करीबी, कलई, कलईगर, कलईदार, कलम, कलम- 
दानी, कवायद, कव्वाली, कसवा, कसवी, कसम, कसमिया, कसाई, कसाईखाना, 
कंसीदा, कसूर, कसूरवार, कस्दन, कस्साव, कस्सावखाना, कहकहा, कहत, 
कहवा, कहवाखाना, काजी, कातिल, कानून, कानूनन, कानूनगो, काफिया, 
काफिला, कावलियत, काबिज़, काविल, काबू, कायदा, कायम, कायम-मुकाम, 
कायल, किता, किला, किलावन्दी, किलेदार, किलेदारी, कित्लत, किस्त, किस्त- 
वार, किस्म, किस्मत, किस्सा, कीमत, कीमती, कीमा, कुदरत, कुदरती, कुरान, 
कुर्क, कुकंअमीन, कुर्की, कुर्वान, कुर्वाती, कुसुर, कुसू रमद, कुसूरवार, के, कैदी, कौम, 
कौमपरस्त, कौमपरस्ती, कौमियत, कौल, खालिक, गैरकानूनी, गैरमनकूला, 
चहलकदमी, चाक-चौवट, चाकू, जर्क-वर्क, ज़ायका, जायकेदार, तकदीर, 
तकदी री, तकरार, तकरीबन, तकरीर, तकलीफ, तकाज़ा, तनकीद, तपेदिक, 
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शाजाय पीजी शापिगीपकार, नरीशा वरगीर हर्शीरगान साहा, ताहन, लाश 
कए विवश आानारीशा इंडियान्य देगियानूत्री, इहियानतीपन सरहणीरव, 
दल शित इञीणनिया पंटटनी दिर वदिरिय दिशववदा रहप्राल उहणा- 
वियव पीजी वयाद वही, लव शमाइता नझ्यरनी नशे नहाती 
झा आयात वछायटीली उडी, नथायो, सगायानवरीस, सरणानदीसी 
पाया मात्रद्राज /शाद नथादाण सहंणारगासा संग्यारसी, सश्यारा 
माप पे परेशान, तर्याशी उन्‍रोध्ोजर, सर, नयी सयगशा, नग्या नह्मा 
हाय वयायदीसी वाशावित, सामाएव, मायवत वाजाय, साखायरी 
मेथाश सहधाय सूकेसनहयो, मासंरार, पहलश्डमी, ण्म फकीर, पन्मानों 
शा ए परी, पर, एागा गागायश, पायावशी प्राशेमस्ल पारसाली 
पा का. फिर, दिरेशापरस्‍रलस फिर्यापररी, फिर्येयार फिर्गावाराना 
शिएए, पिक्ाणीशा प्राशा फीज, परोजदारी, ऐोज़ी, बरईएश प्रगाया 
गगी| वीशिमय एइशिगमती, यदसीरा बंछुंशायता, बरशाणा, बरतदाज 
गे दस दा गरायणा, दाशणी याशोशा याढा देजाट, बेटालों देशप्र 
पायी धश्शा देशसरोें देशाय हऐशाबडशा बंशायध्यों, ब्रेशवर, देपरीश 
देश शा «जाय प्रमाण उरी बेसजीवा देशीमद देशशीमयी वर 
व 7 शाह ४] गंगा भात बेतिया, मासर, मरा, सझाए, मजायएसर 


५ 


्+ 


? यशय मांधरियां मंथाईश, मंगाशावा संगगारी, शाएिएश, मपीणी भाए 
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इखराजात, इख्तियार, इख्तियारी, इवादतखाना, कवाडखाना, कवृतरखाना, 
कमखचे, कमखर्ची, कमख्वाव, कमबख्त, कमबस्ती कसाईखाना, कस्सावखाना, 
कहवाखाना, कारखाना, कारखानेदार, कूडाखाना, कैदखाना, खच्चर, खच्चरी, 
खज़ाची, खजाना, खत, खतोकिताबत, खतरनाक, खतरा, खता, खतावार, 
खत्म, खेफगी, खफीफ, खफीफा, खबर, खबरदार, खबरदारी, खबीस, खब्त, 
खब्ती, खब्तुलहवास, खम, खमदार, खमियाजा, खमीर, खयानत, खरगोश, 
खरदिमाग, खरदिमागी, खरबूजा, खराद, खरादना, खराब, खराबी, 
खरामा-खरामा, खराश, खरीता, करीद, खरीदना, खरीदार, खरीदारी, 
खरीफ, खर्च, खर्चा, खर्चीला, खलल, खलास, खलासी, खलीफा, खल्क, खत, 
खसम, खसरा, खसखस, खसलत, खसी, खसस्‍्ता, खस्‍्ताहाल, खाक, खाकसार, 
खाका, खाकी, खातिर, खातिरदार, खातिरदारी, खातिरी, खान, खानदान, 
खानदानी, खानसामा, खाना, खानातलाशी खानावदोश, खानावदोशी, खामी, 
खामोश, खामोशी, खार, खारिज, खारिश, खालसा, खाला, खालिक, खालिस, 
खाली, खाविद, खास, खासगी, खासियत, खासुलखास, खासा, खासियत, खिज़ा, 
खिजाब, खिताब, खित्ता, खिदमत, खिदमतगार, खिदमतगारी, खिराज, खिलाफ, 
खिलाफत, खुद, खुदकाश्त, खुदकुशी, खुदमुस्तार, खुदमुस्तारी, खुदगरज़, 
खुदगरजी, खुदा, खुदाई, खुदापरस्त, खुदापरस्ती, खुदावन्द, खुदी, खुद्दार, 
खुहारी, खुनकी, खुफिया, खुबानी, खुमार, खुरमा, खुराक, खुराफात, खुराफाती 
खुर्द, खु्देबीन, खुलासा, खुश, खुशखत, खुशामदीद, खुशकिस्मत, खुश- 
किस्मती, खुशखबरी, खुशनसीब, खुशनसीबी, खुशबू, खुशवूदार, खुशमिजाज, 
खुशहाल, खुशहाली, खुशामद, खुशामदी, खुशी, खुश्क, खुश्की, खुसूसियत, 
खख्वार खून, ख,नखराबा, खूनी, खूबसूरत, खूबसूरती, खूबी, खेमा, खैर, 
खैरख्वाह, खैरसल्ला, खैरात, खैराती, खैरियत, खोजा, खोमचा, खौफ, 
खौफनाक, ख्याल, ख्याली, ख्वाब, ख्वाबी, ख्वाहमख्वाह, ख्वाहिश, 
ख्वाहिशमद, गमखोर, गमखोरी, गरीबखाना, गदेखोर, ग्रुसलखाना, गरुस्ताख, 
गुस्ताखी, गोताखोर, गोश्तखोर, घूसखोर, घूसखोरी, चड्खाना, चख, चर्े, 
चर्खा, चर्खी, चारखाना, चिडियाखाना, चीख, चीखना, चुगलखोर, चुगलखोरी, 
छापाखाना, छेडखानी, जखीरा, जखीरेबाज़, जखीरेबाजी, जख्म, जख्मी, 
जच्चाखाना, जनखा, जनानखाना, जरखेज़, जरखेज़ी, जुआखाना, जेबखर्च, 
जेलखाना, जोश-व-खरोश, टुकड-खोर, डाकखाना, डाकखर्च, ढलाईखाना, 
तखमीना, तखलिया, तख्त, तख्तनशीन, तख्तनशीनी, तख्ता, तख्ती, तनख्वाह, 
तनख्वाहदार, तल्ख, तल्खी, तवारीख, तसललीबख्श, तहखाना, तारीख, तारीख- 
वार, तारीखी, तुख्म, तोपखाना, दखल, दखलकार, दखलकारी, दमखम, 
दरख्त, दरख्वास्त, दर्जीखाना, दवाखाना, दस्तखत, दस्तखती, दस्तर- 
ख्वान, दाखिल, दाखिला, दिलख श, दीवानखाना, दोरुखा, दोजशख, दोजखी, 


पी उश्यारण ह 
>चासावा, नयगारखाना, सेखरा, उ्यरेशज, नागरदारी, नखास, दंणाये', 
वास, भागमी, ना खादी, पासुरा, साल लनिय, नियायातिर, नुपया नद्रात, 
पर दी, सोयपसावा, पय, पटाशा पराथाना प्रायहयासा, पुरता एलगी, 
बशादयावा, पथ, एज लग मे, एग॒ दगयर्ची, पाताल, पारस प्राजा छापा:, 
धीडयाता, बसा थी, दाग चघिते, यशिया खंसियायर दखियाना, यदीय बाशाजी, 
पाय ४, दया वी, रावण, एप या, रयायर, बाण, दाएता, उग्शाश, दावय , बद- 
यार | गे, बटयती, पदरया, दर व, पदरशत बरदाती, बमचाय, 
धर वोह वे, एरगदातसी, याधिदाए, बर्सरदार, बखरया यागदखाना, आसा- 
धोया, उिसावयातों इसार, दावा, बूचरंसाना, देखता वैयबा 


या, संखाप ग्रेदप ले, गेम्स ली मार, मारी, मयल, संखमंत्र मग्रमंद्री, 


० 
जकनाओ अअ ना 
जज जन | 


० 
ञ््ा अंक #! 


मंधौत, सवतय भपद्ी संमस्गाता, सरसंयाा, महमयारी मस्शीयाना मगायरा, 
मदर मालखाना माखब मुयनस, मुखप्रण मृपविर, मुपरानतिद मरगनणा, 
गंदामिफग मधारिप, भर वदिए मुग्यस”ः मुलार, मुस वारनामा मपाउजस, 
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ग॑ रवाजिव, ग॑ रसरकारी, ग॑ रहाजिर, ग॑ रहाजिरी, गौरत, गारतमद, गोता, 
गोताखोर, गोतामार, गौर, चिराग, चुगद, चोगा, तमगा, दगा, दगावाज़, 
दगावाजी, दरोगहल्फी, दारोगा, दाग, दागदार, दागवेल, दागी, विमाग्र, 
दिमांगदार, दिमागदारी, दिमागी, देग, देगची, नगमा, नाबालिग, नावालिगी, 
नागा, नाजुकदिमाग, पैगम्वर, पैगाम, फरागत, फारिग, बगल, वगलगीर, बगावत, 
बरग र, बददिमाग, वददिमागी, वलगम, बलगमी, वाग, वागवान, बागवानी, 
बागी, वागीचा, बालिग, बुगचा, वुगची, वेचिराग, वेदाग, मकता-गजल, मगज, 
मगजी, मगरिव, मगरवी, मशग, ल, मुगल, मुगलई, मुगलिया, मुगालता, मुबलिग, 
मु, मुर्गा, मुर्गावी, मुर्गी, रोगन, रोगनदार, रोगनी, रोगन, रौगनी, लुगत, 
लुगवी, लुगात, वर्ग रह, शगल, शलगम, शुगल, शुतुरमुग, सरगना, सरगोशी, 
सागर, सुराग, सौगात, सौगाती । 


(ई) ज-युक्‍त शब्द 


अँग्रेज, अँग्रेजियत, अँग्रेजी, अटीवाज़, अदाज, अदाज़न, अदाज़ा, 
अक्डबाज, अक्डवाज़ी, अज़दहा, अज़मत, अजान, अजीज, अटकलवाज़, अटकल- 
बाजी, अदालतबाज़, अदालतबाजी, अमीरजादा, अर्जी, अर्जीदार, अर्जीदावा, 
अर्जीनवीस, अलगरज, अलगरजी, अलगोजा, आइवनासाज़्, आगज़नी, आज- 
माइश, आजमाइशी, आजमाना, आजमूदा, आज़ाद, आजादख्याल, आज़ादी, 
आजिज़, आजिजी, आतिशवाज, आतिशवाजी, आदमज़ाद, आवाज़, आशिक- 
मिजाज, इ तज़ाम, इ तजार, इजहार, इजाज़त, इजाफा, इज़ारवद, इज्जतदार, 
इत्रसाज़, इन्फलुएजा, इलज़ाम, इशारेवाज़ी, इश्कबाज़, इश्कवाजी, एकमजिला, 
एतराज़, एवज, एवजी, ओजार, कज़ा, कनीज़, कवृतरवाज़, कबूतरबाज़ी, कब्ज, 
कब्जा, कब्ज़ि यत, कब्जी, कमज़ोर, कमजोरी, कंमीज्ञ, कर्ज, कर्जदार, कर्जा, 
कलाबाज, कलाबाज्ी, कागज़, काबिज़, कारग्रुजारी, कारसाज़, कारसाज्ञी, 
कुदज़ेहन, कूढमग्ज़, कैडाबाज़, कोकीनबाज़, ख्जाँची, खज़ाना, खमियाज़ा, 
खरबूज़ा, खिज़ा, खिज़ाब, खिल्लीबाज़, खुदगर्ज, खुदगर्ज़ी, खुदाहाफिज, 
खुशज़ायका, खुशमिज्ञाज़, गज़, गज़क, गज़ट, गजब, गजल, गज़लगो, गपोड- 
बाजी, गरज़, गरज़मद, गरजमदी, गरमवाज्ञारी, गरममिज्ाज, गलेबाज़, 
गलेबाजी, गलीज़, गिरहबाज़, ग्रुजर, गुज्ञर-बसर, गुज़रना, ग्ुज्ञारना, ग्रुज्ञारा, 
गुजारिश, गुटबाज़, गुटवाज़ी, गुस्सेबाज़, ग॑ रज़रूरी, गरजिम्मेदार, गैरहाज़िर, 
ग॑ रहाज़ि री, गोलदाज़, गोलदाजी, घडीसाज़, घडीसाज़ी, घूंसेबाज़, घूंसेबाज़ी, 
चदरोज़ा, चकमेबाज़, चकललसबाज़ी, चचाज़ाद, चलतापुरज्ञा, चालबाज़, चाल- 
बाजी, चिलगोज़ा, चीज़, चुटकुलेबाज़, चुटकुलेबाज़ी, चुहलबाज़ी, चूज़ा, चोचले- 
बाज, चोचलेबाज़ी, चोरबाज़ार, चोरबाजारिया, चोरबाजारी, चौमज़िला, 
छुरेबाजी, जजीर, जईफ, ज़ईफी, ज़खीरा, ज़खीरेबाज़, ज़खीरेबाज़ी, जख्मी, 
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नीमरजा, नेकजात, नेजा, नोजाबरदार, नौरोज, पटेबाज, पटेवाजी, पतगवाज़, 
पतगबाजी, पत्थरवाज, पत्थरवाज़ी, पन्‍नीसाज, पनन्‍नीसाजी, परहेज, परीजाद, 
पाजेब, पायदाज, पायजेब, पालिसीबाज, पालिसीबाजी, पुर्जा, पुर्जी, पैतरेबाज़, 
पैतरेवाजी, प्याज, प्याजी, प्याज़, फज़र, फजल, फजूल, फजूलखर्ची, फज्ल, 
फजीता, फजीहत, फजूलखर्च, फजूलखर्ची, फडबाज, फडबाजी, फरजद, फर्ज , 
फरजी, फाजिल, फाटकेवाज, फाटकेबाजी, फालिज़जदा, फासिज्म, फिरोज़ी, 
फुजूल, फंयाज, फैयाज़ी, बदानिवाज, बदानिवाजी, वजरिये, वजाज, बज़ाजा, 
बजुज़, बटेरवाज, वटेरवाजी, बदइतज़ाम, बदइतजामी, वदज़बान, बदजबानी, 
वंदजात, बदज़ायका, वदतमीज, बदतमीजी, बदतहजीब, बदतह॒जीवी, बदनज़र, 
बदपरहेज, वदपरहेजी, वदमजगी, बदमजा, वदमिजाज, बदमिजाजी, बदहज़मी, 
वमवाज, वमबाजी, ब्कंज़दा, बल्लेबाज, बल्लेबाजी, वहानेबाज़, वहानेवाजी, 
चागरज़, वाज़ाब्ता, बामज़ा, बामजाक, बाज, बाजार, बाजारी, वाजारू, बाजी, 
वाजीगर, बाजीगरी, बाज, वाजूबद, विलफर्ज, बुज॒दिल, वुज्दिली, बुज़्‌र्गं, 
बुजुर्गवार, बुजुर्गाना, बुलदआवाज़, बेइज्जत, बेइज्जती, बेजबान, बेज़र, 
वेजार, बेजारी, बेनज़ीर, वेनियाज, बेमजा, बेरोजगार, वेरोज़गारी, 
बजा, वेठकबाज, बैठकबाज़ी, बैतवाज, बैतबाजी, ब्लाउज, मजिल, मजूर, 
मजू रशुदा, मजूरी, मक्खनबाज़, मक्खनवाज़ी, मगज़, मगज़चट, मगज़पच्ची, 
मगजी, मजक्र, मज़दूर, मजदूरी, मज़बूत, मजबूती, मजमूआ, मज़मून, मजहब, 
मजा, मज़ाक, मज़ाकन, मज़ाकिया, मजाजी, मज़ार, मजेदार, मरकज़, मरीज, 
मरीजा, मज़, मर्जी, महज, महफूज़, मादरजाद, मालग्रुजार, मालगुज़ारी, 
मिजराब, मिजाज, सिजाजदार, मिजाजपुरसी, मिरजई, मिरजा, मीजान, 
मीनावाजार, मृतजिम, मृतजिर, मूंहजबानी, मुँहजोर, मूंहजोरी, मुअज्जम, 
मुआवजा, मुकदमेवाज, सुकदमेवाजी, मुक्केवाज, मुक्केवाजी, मुजक्कर, 
मुजायका, मुजिर, मुलजिम, मुलम्मासाज, मुलाजमत, मुलाजिम, मुलाहिजा, 
मुसीवतजदा, मुस्तकिलमिजाज, मूजी, मेज, मेजपोश, मेजबान, मेहमाननवाज, 
मेहमाननवाजी, मैगजीन, मोजा, मौजा, रगसाज, रगसाजी, रगरेज, रगरेजिन, 
रगरेजी, रगामेजी, रगीनमिजाज, रगीनमिजाजी, रडीवाज, रडीबाजी, रईस- 
जादा, रईसजादी, रजा, रजामद, रजामदी, रजाई, रमजान, राज, राजदाँ, 
राजी, राजीनामा, राहजन, राहजनी, रिजर्व, रिजर्वेशन, रियाज, रियाजी, 
रुहअफजा, रेजगारी, रेजकारी, रेजगी, रेजा, रेजर, रोज, रोज़मर्रा, रोजगार, 
रोजनामचा, रोजा, रोजादार, रोजाना, रोजी, रोजीना, रोडवेज, रौजा, लजीज, 
लज्जत, लज्जतदार, लटकेवाज, लटकेवाजी, लट्ठबाज, लट॒ठवाजी, लतीफेबाज, 
लतीफेत्राजी, लफ गेवाजी, लफूज, लफूजी, लफ्फाज, लफूफाजी, लवरेज, लवा- 
जिमात, लाजिम, लाजिमी, लामजहव, लामजह॒बी, लिहाज, लिहाजा, लेजिम, 
लेहाजा, लौडेवाज, लौडेबाजी, वजन, वजनदार, वजनी, वज़्ारत, वजीर, 
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फजीहत, फज्ल, फत्तह, फतहयाब, फतेह, फन, फनकार, फना, फर्क, फर्जद, 
फरमाइश, फरगाइशी, फरमान, फरमाना, फरमाबरदार, फरमावन्दारी, फर्लाग, 
फरलो, फरवरी, फरहग, फरहाद, फराक[ग) त, फरामोश, फरामोणी, फरार, 
फरारी, फराहम, फरियाद, फरियादी, फरिश्ता, फरीक, फरीऊफन, फरेब, फर्बी, 
फरोश, फर्क, फर्ज, फर्जी, फर्द, फर्दन-फर्देन, फर्नीचर, फर्म, फर्मा, फर्माउण, 
फर्माना, फर्राश, फर्राणी, फर्लाग, फर्श, फर्णी, फनक, फलसफा, फला, फलार्लन, 
फव्वारा, फसल, फसली, फसाद, फसादी, फसाना, फसाहत, फसील, फसीह, फर्द, 
फहम, फाइन, फाइल, फाउटेनपेन, फाफ़ा, फाकाकण, फाकाकशी, फाकामस्त, 
फार्केमस्त, फार्केमस्ती, फख्ता, फाख्तई, फाजिल, फाज़िल-वबाकी, फातिहा, फानी, 
फानूस, फायदा, फायदेमन्द, फायर-ब्रिगेड, फायर-मैन, फारम, फारस, फारसी, 
फारसीदाँ, फारिग, फार्नहाइट, फार्म, फाल, फालतू, फालसर्ड, फालसा, फालिज, 
फालिजजदा, फालूदा, फाश, फासला, फासिज़्म, फासिला, फासिस्ट, फासिस्टवाद, 
फाहा, फाहिशा, फिकरा, फिक्र, फिक्रमद, फिक्रमदी, फिटन, फिटिन, फिटर, 
फितना, फितरत, फितरती, फितूर, फिदवी, फिदा, फिनायल, फिरग, फिरगी, 
फिरट, फिरका, फिरकापरम्त, फिरकापरस्ती, फिरकावार, फिरकावाराना, 
फिरदोस, फिरनी, फिराक, फिरिश्ता, फिर्का, फिलहाल, फिल्म, फिल्‍मी, फिल्माना, 
फिहरिश्त, फी, फीसदी, फीता, फीरोजा, फीरोजी, फील, फीलखाना, फीलपांव, 
फीलवान, फीस, फुजूल, फुट, फूटनोट, फूटवाल, फुतूर, फ्रकत, फुसंत, फूलस्केप, 
फेल, फेहरिस्त, फंसी, फैक्टरी, फैयाज़, फैयाजी, फैशन, फैशनपरस्त, फंशनपरस्ती, 
फैशनेवल, फैसला, फोटो, फोटोग्राफ, फोटोगाफी, फोटोग्राफर, फोता, फोनोगाफ, 
फोरमैन, फौज, फौजदार, फौजदारी, फौजी, फौत, फौतशुदा, फौरन, फौरी, 
फौलाद, फौलादी, फ्रास, फ्रासीसी, बदर्फेल, वदर्फेली, बनफ्॒शा, वनफ्शई, बर- 
खिलाफ, वरतरफ, वर्फ, वर्फानी, वर्फिस्तान, वर्फी, वर्फीला, वावफा, वालसफा, 
बिलफर्ज, विलातकल्लुफ, बेइसाफ, वेइसाफी, बेखौफ, बेतकल्लुफ, वेतकल्लुफी, 
बेफसल, वेफायदा, वेफिक्र, बेफिक्री, बेमसरफ, वेलुत्फ, बेवफा, वेवफाई, मयफरोश, 
मसरूफ, मसरूफियत, महफिल, महफूज, माफ, माफिक, माफी, माफीदार, माफी- 
नामा, मारफत, मुसिफ, मुसिफी, मुआफ, मुआफिक, मुखफफ्फ, मुखालफत्त, 
मुखालिफ, मुख्तलिफ, मुतफन्‍्नी, मुतफारिक, मुतर्फारिकात, मुनाफा, मुनाफाखोर, 
मुनाफाखोरी, मुफलिस, मुफलिसी, मुफस्सल, मुफस्सिल, मुफीद, मुफ्त, मुफूतखोर, 
मुफ्तखोरी, मुफती, मुसन्निफ, मुसाफिर, मुसाफिरखाना, यकतरफा, याफता, 
यूनिफार्म, रफ, रफा, रफादफा, रफू, रफूगर, रफूगरी, रफूचक्कर, रफ्तार, 
रफ्तारफ्ता, राइफल, रूहअफज़ा, लताफत, लतीफा, लतीफेबाज़, लतीफेबाज़ी, 
लफगा, लफगेवाज़, लफगेबाज़ी, लफ्ज़, लफ्फाज़, लफ्फाज़ी, लिफाफा, लिफा- 
फिया, लिहाफ, तुत्फ, लेफिटनेट, वक्‍तन-फवक्तन, वक्‍फ, वज़ीफा, वफा, वफादार, 
वफादारी, वफात, वाकिफ, वाकिफकार, वाकिफकारी,, वाकिफियत, वाटरप्रूफ, 


वतनी 


लिखित भाषा को वर्तती की सहायता लेनी पडती है, इसीलिए अशुद्ध वर्तेनी से 
लिखित भाषा की मानकता भो प्रभावित हुए विना नही रहती । 

वर्तती की समस्या किसी-न-किसी रूप मे प्राय सभी भाषाओ में होती है। 
इसका सबसे बडा प्रमाण यह है कि सस्क्षत जैसी सुव्यवस्थित तथा पाणिनि द्वारा 
मानकीक्ृत भाषा मे भी सभी शब्दों की एक वर्तनी नही है । उदाहरणा्थ कैलाश- 
कैलास, उषा-ऊषा, कर्म-कम्म, ओषधि-औषधि आदि बहुत से शब्दो की दो-दो 
वतंनियाँ ठीक मानी जाती हैं। अनेकानेक दृष्टियो से प्रशसित भाषा अग्नेजी भी 
इसका अपवाद नही । 

हिन्दी वतंनी की समस्याओ को यहाँ दो रूपो मे लिया जा रहा है। प्रारभ 
में कारणों के अनुसार तथा अत में मुख्य समस्याओं को अलग-अलग । 


(क) शुद्ध उच्चारण के ज्ञान का अभाव 


मुख्यत विद्यार्थियों तथा सामान्य लोगो द्वारा होनेवाली वर्तेनी की भूलो 
का यह बहुत वडा कारण है। लोग गलत उच्चारण करते हैं, और अपने उच्चारण 
के अनुरूप गलत लिखते भी है। इस प्रकार की भूलो मे मुख्य निम्नाकित है 
() शब्दान्त मे इ के स्थान पर ई--शक्ती, भक्ती, कवी, रवी, शाती । 
(2) शब्दान्त मे उ के स्थान पर ऊ--ग्रुरू, मधू, कटू, वस्तू, विन्दू । 
(3) क्ष के स्थान पर शब्द के प्रारंभ में छ तथा द्ाब्द के बीच मे ८छ--छमा, 
छत्रिय, शिच्छा, परीच्छा, प्रतीच्छा । 
4) शव के स्‍थान पर स--सहर, साम, सब्द, सायद, सोर, सौये। 
5) स के स्थान पर श--नमश्कार, प्र शाद । 
6) ड के स्थान पर ड़र- रेडियो, सोडा ! 
7) ड़ के स्थान पर ड--घोडा, कडाह, गाडी । 
8) ण के स्‍थान पर न--गरुन, प्रान, वीना, प्रनाम । 
) न के स्थान पर ण--जाणा, आणा । 
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(6) ड-ड--कभी-कभी इन दोनो के प्रयोग मे भी गटबडी मिलती है 
घोडा, पडना, कड्‌कण, जड घा । 

(7) र के विभिन्‍न रूपो के वास्तविक उच्चारण तथा प्रयोग की जानकारी 
न होने से भी प्राय भूले होती है वर्स्त (वस्त्र), प्रम (धर्म)। 'र॑ 
तथा उसके विभिन्‍न रूपो के प्रयोग के सबंध में निम्नाकित बाते 
ध्यान देने की है 

, ये ड के वाद आता है राष्ट्र, ड्रामा 

_ “अन्य सभी व्यजनों के बाद आता है क्रम, ग्रास, त्राण, द्रोह, प्राण 

आदि । 

र--( ) शब्द के प्रारभ मे स्वर के पहले रत, राम, रीति, रोप, 

(7) शब्द के बीच मे दो स्व॒रो के वीच मरण, कुरुप, परात, कुरीति, 

(77) शब्द के अन्त में स्वर के वाद कर, हाट, सिर, श्र, देर, शोर । 
* --व्यजन के पूर्व (धर्म, कार्य, पवे, शर्त) । 
यदि इन वातो का ध्यान रखे तो “र--विपयक भूले नही होगी । 

(8) -- - --इनमे अन्तर न जानने से इनका ठीक प्रयोग नही हो पाता । 
निम्नाकित बाते ध्यान देने की है। 

'-यह (अनुस्वार) व्यजन है । इसका प्रयोग समस्थानीय व्यजन (सयुक्त 

व्यजन का प्रथम सदस्य, विस्तार के लिए देखिए आगे) रूप मे होता 

है गगा-गड गा, पखा-पड्‌ खा, चचल-चज्चल, झस्जा-झज्ा, आनद- 
आनन्द, धधा-धन्धा, पप-पम्प, कुभ-कुम्भ | ऐसे शब्दों मे अनुस्वार या 
नासिक्य व्यजन, किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है । य (सयुक्त), 

र (सरचना) ल (सलाप), स (ससार) श (सशय), ह (सहार) के पूर्व 

सयुक्त व्यजन के प्रथम नासिक्य सदस्य के रूप मे यही आता है नास्विय 

व्यजन नही। अर्थात्‌ सन्‍्सार, सन्‍शय आदि लिखना अशुद्ध है। व के पूर्व 
मया अनुस्वार मे कोई भी आ सकता है सवाद, सम्वाद, सवेदना- 

। सम्वेदना । 

_ यह (चद्रबिंदु या अनुनासिक) स्वर या व्यजन नही है। यह केवल स्वर को 
अनुनासिक बना देता है। सभी स्वरो का अनुनासिक रूप बनाने मे यह काम आता 
है आँ, आऑ, ईं, ई, उँ, ऊँ, एँ, ऐ, ओ, औं। मात्राओं के साथ-- 
६, ., £ , ,], है| प्रयोग मे अब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो 
तो सुविधा के लिए चन्द्रबिन्दु के स्थान पर अनुस्वार ही लिखते है। जैसे ईठ, 
विधना, मे, मैं, होठ, भौ । ऐसे शब्दो मे वस्तुत चन्द्रबिन्दु होना चाहिए, कितु अनु- 
सवार लिखा जाता है। 
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पेतीस-पर्यंतिस, छत्तिस-छत्तीस, सर्येतिस-् तिस-संतीस, अटतिस-अरतिस- 
प्रढत्तीस, उनतालिस-ग्ुनता लिस-उन्‍्तालिस-उन्तालीस, चालिस-चालीस, 
एकतालिस-इकतालिस-इकतालीस, वयालिस-बयालीस, तैतालिस-तेतालिस- 
तंतालीस-तिरालिस, चउवालिस-चौवालीस-चौश्रालीस, पेतालिस-पैतालिस- 
पंतालीस-पर्येता लिस, छिपालीस-छयालीस-छियालिस-छम्ाालिस, सैतालिस- 
संतालीस-सर्येतालिस, अरतालिस-अडतालिस-श्रद्धालीस,. उननचास- 
उनचास-ग्रुतनपचास-उनचस, एफरावन-इक्याबन, उवक्रावन, तिरतन-तिरेपन- 
त्रेपन-त्रेप्पन, चठअन-चौअन-चौवन, प्रपन-पचावन, सत्तावन-सतावन, 
श्रद्टावन-अठावन-अठावन, ओनसठ-उनसठ, एक्सठ-:एकसठ, तिरसठ-तिरेसठ 
जत्रेसठ, पेसठ-पर्येसड, छाछट-छियाछठ-छयासठ, सरमठ-सडसठ, अन्सठ- 
श्रडढस>, उनहंत्तर-ओनहत्त र-गरुनहत्तर, एकहत्तर-5कहुत्त र-खत्त र-फत्तर, 
तिरहत्त र-तिहत्तर, चउहृत्तर-चौहत्तर, पचहत्त र-पिचहृत्त र-पछत्तर, सतत्तर- 
सतहत्तर, उनासी-उन्यासी-ग्रुन्यासी, एकासी-डइकासी-इक्यासी,  पचासी- 
पिच्चासी, छियासी-छयासी, सतासी-सत्तासी, श्रटुठासी-अठासी, नवे-नब्बे-नेव्भे 
-मेभ्भे, पच्चानवे-पचानवे, पिच्चानवे, छानवे-छियानवे, सत्तानवे-सतानवे, 
अ्रट्टानवे-अठानवे, निरणवे-निननवे, निन्‍नानबे-निन्यानये । 

ऐसे ही अढाई-ढाई, पहिला-पहला। छुठाँ-छठा-छव्वाँ-छौवाँ भी है। 

स्पष्ट ही ये वर्तनी भेद उच्चारण से बहुत अधिक सम्बद्ध है। 

(2) इ्युक्त तथा अ-युक्त रूप पहिला-पहला, सिर-सर, बहन-बवहिन, 
मन्दिर-मन्दर, पडित-पडत, भगिन-भगन, दर्जिन-दर्जन, जमादारिन-जमा- 
दारन, महाराजिन-महाराजन, दरिया-दरया । 

(3) उनयुक्त तथा अ-युक्त या दोनो से शून्य रूप---साबुन-सावन, मरम्मत- 
मुरम्मत, यमुना-जमुना-जमना । कुछ के दो मानक रूप है चौधरी-चोघुरी | 
हिन्दी प्रदेश के पूर्वी भाग मे 'चौघुरी' चलता है तो पश्चिमी में चौधरी । 

(4) सनयुक्त रूप तथा शन्युक्त रूप वसिष्ठ-वशिष्ठ, नमस्कार- 
तमश्कार, दोसा-दोशा, प्रसाद-प्रशाद, कंशरो-केसरी । 

(5) प-युक्त रूप तथा श-युक्त कोष-कोश। पहले दोनो ही का प्रयोग 
शब्दकोश तथा खजाना, दोनो के लिए होता था। अब “कोश' का प्रयोग शब्द- 
कोश के लिए तथा 'कोष” का खज़ाने के लिए होने लगा है, यद्यपि मूलत॒ ऐसा 
कोई अन्तर नही है। ऐसे ही सस्क्ृत मे वेश-वेप दोनो चलते है । 

(6) य-युक्त तथा ज-युक्त जमुना-यमुना, यश-जश, जद्यपि-यद्यपि | 

(7) वनयुक्त-बब्युक्त वन-बन, वाह्म-बाह्य, विन्दु-बिन्दु, वश-बश। 

(8) य-युक्त, वबयुक्त तथा दोनों से रहित जायेगा-जावेगा-जायगा- 
जाएगा, जाये-जावे-जाय-जाएं, खायेगा-खावेगा-खायगा-खाएगा, पायेगा- 
पावेगा-पायगा-पाएगा । ऐसे ही अन्य आकारान्त धातुओ के ए-वाले रूप ही 
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मानक हैं (चलाए, गाए, मिलाए), य, ये, वे-वाले नही । 

(9) य-युक्त तथा य-रहित लिए-लिये। कुछ लोगो की मान्यता है कि 
'लिए' का प्रयोग क्रिया रूप में तथा लिये' का बव्यय (राम के लिए) रूप मे 
होना चाहिए। मेरे विचार मे 'लिए' का प्रयोग दोनों के लिए होना चाहिए । 
इस प्रकार के विशेषण (नई, नए, पराई, पराए) तथा क्रिया (आई, आए, गई, 
गए] रूपो को भी 'य' के बिना ही लिखना चाहिए। 

(0) अन्य--कुछ मिश्रित समस्याओ के शब्द भी है, जिनके मानक रूप 
का सकेत यहाँ किया जा सकता है खींचना-खेंचना, चाकू-चक्कू, मकोडे- 
मकौडे, चखना-चाखना, प्रेस-प्रैस, पेन-पैल, टेलीफोच-टेलीफून, भूकना- 
औकना, एतना-इतना, ओतना-उतना, एकलौत्ता-इकलौता, काफी-कॉफी-- 
कौफी, विषण्ण-विषण, अन-अ्रन्न, सन्‍्यास-सन्यास, रखा-रक्‍्खा, चक्‍्खा-चखा, 
जूठा-झूटा, घडना-गढना, भभ्मड--भबव्भड, गठ्ठर-गट्‌ठर, बद्ररीनाथ-बदरीनाथ, 
बग्घी-बध्घी, मौलवी-मोलवी, शेख-शैख, पडोसी--पडौसी, पडोस-- पडौस । 


(छ) लिपि को अस्पष्टता 


वर्तती की कुछ गलतियाँ लिपि की अस्पष्टता के कारण भी होती हैं। 
उदाहरण के लिए 'स्नर' तथा 'स्त्र' मे कम अन्तर है, गत काफी लोग सहस्न को 
'सहस्त्र' लिखते तथा बोलते हैं । 

द्य' ध' में अन्तर को कमी के कारण पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र के कुछ लोग 
विद्यार्थी तथा विद्यालय को 'विधार्थी' और 'विधालय' लिखते भी देखे गए हैं। 
इस अछुद्ध वर्तनी का प्रभाव उच्चारण पर भी पडता है। कुछ लोग 'विद्धार्थी' 
तथा 'विद्धालय' भी लिखते और बोलते हैं। 


अग्रेजी वर्तती का प्रभाव 


कुछ शब्दों की अग्नेज़ी वर्तनी ने भी हिन्दी वर्तेनी को भी प्रभावित किया है । 
यह प्रभाव सीधे न पडकर उच्चारण के माध्यम से पडा है। उदाहरण के लिए 
अप्रेजी वर्तती (8॥0].9) के कारण 'शुक्ल' का उच्चारण हिन्दी मे 'शुक्ला' हो 
गया और फिर उसी के प्रभाव से लोग 'शुक्ल' के स्थान पर 'शुक्ला' लिखने भी 
लगे हैं। कहना न होगा कि हिन्दी में 'शुक्ला' लिखना अशुद्ध है 'शुक्ल' ही लिखना 
चाहिए | ऐसे ही गुप्ता, मिश्रा, बुद्धा (दिल्ली का बुद्धा गार्डेन'), अशोका (दिल्ली 
का 'अशोका' होटल) लिखना भी अछुद्ध है। अग्रेजी वर्तनी ने कभी-कभी तो नए 
शब्द को जन्म दे दिया है। उदाहरण के लिए नामो के साथ प्रयुक्त 'सिह' (जैसे 
सदन मोहन सिह) को अग्रेजी में 579 लिखा गया और फिर इसी 37प08 को 


गलती से 'सिनहा' पढ़ लिया गया। परिणामत दो शब्द वन गए सिह और 
सिनहा। 
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वर्तनी सम्बन्धी कुछ बाते ऊपर आ चुकी है। कुछ पूर्ववर्ती तथा कुछ नई 
समस्याओ को यहा अलग दिया जा रहा है। 


() पचम नासिक्य व्यजन्त -- अनुस्वार 
इनके लेखन के मुख्य नियम ये हैं 


अ्रनुस्वार तथा नासिक्य | केवल नासिक्य व्यजन | केवल श्रनुस्वार 
व्यजन में विकल्प 

डऋक, ख, ग, घ ड्जम +ह (सहार) 
(पड क अथवा पक या | (वाड मय, पराड मुख) 
गडगा अथवा गगा 
आदि) 


ब+॑च, छ, ज, झ >< -+ये (सयम) 
(पच्र अथवा पञ्च आदि) 





ण-+टठ, ठ, ड, ढ +ण (अक्षुण्ण) 
(पण्डित अथवा पडित | +म (मृण्मय) हि 
या डण्डा अथवा डडा | +य (पुण्य) रू 
आदि) +व (कण्व) 
नन+त, थ, द, ध -+न (अन्न) +श (वश) 
(अन्दर अथवा अदर या | +म (जन्म) -+स (ससार) 
अत अथवा अन्त आदि) | -+-य (अन्य ) -+र (सरचना) 
+व (अन्वेषण ) न+ल (सलग्न) 
-+ह (कान्ह, किन्‍्हे) 
म--प, फ, व, भ, व +जन (निम्न) 
(दभ अथवा दम्भ या पप | --म (सम्मान्य) 
अथवा पम्प, सवेदना | +य (साम्य) ८ 
अथवा सम्वेदना आदि) (विनम्र) 
(असल) 
- हैं ( तुम्हे) 


(2) अनुनासिक (चद्रबिदु)--अनुस्वार 


टाइपिंग मशीन (टकण यत्र) मे अनुनासिक (चद्रविंदु, | ), नही होता अत 
टकित सामग्री मे अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है । 
उदाहरणार्थ 'साँस' के लिए 'सास' या 'ऊघना' के लिए 'ऊँघना' । कई पत्र-पत्रि- 
काओ (जैसे धर्मयुग, सारिका आदि) मे भी प्रेस की सुविधा की दृष्टि से अनुनासिक 
के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है । इन्ही सब के प्रभाव-स्वरूप बहुत 
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गलत है तो 'कृपा' को 'क्रिपा ।ऐसे ही शब्द 'पृष्ठ' है 'प्रिष्ठ' नही, 'ऋण' है 'रिण' 
नही, 'ऋचा' है 'रिचा' नही। इसी प्रकार दृष्टि, तृपा, तृप्णा, पैत्रिक, तृतीय 
शुद्ध शब्द है, द्विष्टि, त्रिषा, त्रिष्णा, पैत्रिक नहीं । 'मातृक' तथा “मात्रिक' दोनो 
शब्द शुद्ध है, कितु दोनों के अर्थ मे अतर है। 'मातृक' का अर्थ है 'माता-सवधी' 
जबकि 'मात्रिक' का अर्थ है, 'मात्रा-सवधी' जैसे 'मात्रिक छद' । यो एक सस्कृत 
शब्द 'मात्रक' भी है जिसका अर्थ 'डकाई' आदि होता है। 
छ्न्क्ष 

लेखन तथा उच्चारण दोनो ही मे एक के स्थान पर कुछ लोग दूसरे का 
प्रयोग कर जाते हैं। यह ध्यान देने की वात है कि क्षण, क्षणिक, क्षत्रिय, क्षमा, 
क्षय, क्षार, क्षितिज, क्षुद्र , क्षुब्ध, क्षेत्र, क्षेपक, क्षोभ आदि में 'क्ष” है, 'छ” नही। 
इसके विपरीत छत्र (राज-चिह्न, छतरी ), क्षत्र (क्षत्रिय, तुलनीय-स्त्री ० क्षत्राणी), 
छात्र (विद्यार्थी)--क्षात्र (क्षत्रिय-सबधी) दोनों ही शब्द शुद्ध है, कितु वर्तनी-भेद 
से इनके अर्थ बदल जाते है । 


च्छ्झ्क्ष 
शब्द के आदि मे जैसे छ-क्ष की गलती होती है, वैसी ही शब्द के वीच में 
उछ-क्ष की गलती होती है । कुछ लोग 'क्ष' के स्थान पर “चछ' का प्रयोग कर 
जाते हैं. शिक्षा--शिच्छा, वक्षस्थल-वच्छस्थल । इसके विपरीत सस्क्ृत वनाने 
या शुद्ध बोलने के प्रयास मे कुछ लोग “इच्छा” के स्थान पर 'इक्षा' या 'स्वच्छ' के 
स्थान पर स्वक्ष' का प्रयोग कर जाते हैं। कच्छा' (पहनने का जाधिया) तथा 
'कक्षा' (दर्जा) दोनो ही शब्द शुद्ध हैं, कितु दोनो के अर्थ मे अन्तर है। 


ब्द्द्ठ 

«द' मे व के बाद (ब्‌+-द) द है शब्द, अब्द । व में 'द' के बाद (दु--व) 
“व है द्वादशी, विद्वान, देप | बहुत से लोग यह क्रम-भेद न समझ पाने के कारण 
द्वादशी' को व्दादशी, “विद्वान्‌ को विव्दान्‌ आदि लिखते है जो गलत है। नागरी 


लिपि के सयुक्त व्यजनो से सबद्ध जानकारी न होने से यह गलती हो जाती है। 


'मिलाना-अलगाना 


हिन्दी लेखन मे शिरोरेखा लगाते हैं, अत वर्तनी की यह भी एक समस्या है 
कि किन शब्दों को मिलाकर लिखें और किन्‍्हे अलगाकर लिखें | उदाहरण के 
लिए 'रामने” लिखे अथवा “राम ने', 'राज भवन' लिखे या 'राजभवन' । ऐसे पदो 
अथवा शब्दों के लेखन मे आज हिन्दी-जगत्‌ मे एकरूपता नही है । इस समस्या 
को निम्नाकित वर्गों मे रखा जा सकता है 
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(।) कारक-चिह्न--कारक चिह्लो को लिखने के सवध मे आजकल तीन 
पद्धतियाँ प्रचलित हैं. (अ) कुछ लोग (मुख्यत वनारस मे, सस्क्ृत के आधार पर) 
सज्ञा तथा सर्वनाम, दोनों ही के साथ कारक-चिह्नो को मिलाकर लिखते हैं 
रामने, मैंने, मोहनको, तुमको, सीतासे, इससे | (आ) कुछ लोग (किशोरीदास 
बाजपेयी आदि) दोनो ही स्थितियो मे कारक-चिह्धों को अलग रखते हैं. राम ने, 
में ने, मोहन को, तुम को, सीता से, इस से | (४) सामान्यत लोग सज्ञा के साथ 
तो इन्हे मिलाकर नहीं लिखते हैं, कितु सर्ववाम के साथ मिलाकर लिखते हैं * 
राम ने, मैंने, मोहन को, तुमको, सीता से, इससे । 

वस्तुत॒ वैज्ञानिक दृष्टि से तो सज्ञा और सर्वनाम दोनो के साथ ने, को, से, 
का, के, मे को अलग लिखना ठीक है क्योंकि ने, को आदि की शब्द के रूप में 
स्वतत्र सत्ता है, और स्वतत्र शब्दों से ये विकसित भी हैं, कितु इन रूपो मे इन्हे 
अलग लिखनेवाले बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति में यही उचित है कि इन्हें सज्ञा के 
साथ अलग तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाए। इसके पक्ष में कई तक॑ 
दिए जा सकते हैं (क) अधिकाश लोग इसी रूप में इन्हे लिखते है। (ख) सशा 
तथा सर्वनाम दोनों के साथ मिलाकर लिखना तो उपयु कत तीनो पद्धतियों मे 
सबसे अवैज्ञानिक है। केवल सस्क्ृत का अधानुकरण करनेवाले ही ऐसा करते हैं । 
अत सज्ञा के साथ अलग तथा सर्वत्राम के साथ मिलाकर लिखना कम-से-कम उतना 
वैज्ञानिक न होकर मध्यम मार्ग का है । (ग) यदि कई सज्ञा शब्द साथ आएं तो 
केवल अतिम के साथ कारक- चिह्न लगता है, अत अलगाकर लिखना आवश्यक 
हो जाता है (जैसे राम, मोहन और सीता ने ) नही तो केवल एक मे कारक-चिह्न 
'लगेगा, इसके विपरीत सर्वनाम मे प्राय सभी के साथ लगता है (जैसे उसने, तुमने 
और मैंने ) अत मिलाकर लिखा जा सकता है। (घ) सज्ञा के साथ कभी-कभी 
इकहरा अवतरण-चिह्ल लगता है अत मिलाकर नहीं लिखा जा सकता (“अज्ेय' 
ने 'हरिऔध को, “निराला मे, 'प्रसाद' से) कितु सर्वेताम के साथ प्राय ऐसा नही 
किया जाता अत मिलाकर लिखा जा सकता है। (ड) सर्वनाम के सयुक्त रूप 
मिलते हैं (मुझे, हमे, तुम्हें, तुझे, उसे, उन्हें, इसे, इन्हे, जिसे, जिन्हे आदि) अत 
अन्य रूपो को सयुक्त रखना, इन रूपो के अनुरूप है, कितु सज्ञा के ऐसे रूप नही 
मिलते, अत इसके रूपो को अस्युक्त रखना इसकी प्रकृति के अनुरूप है। निष्कर्पत 
इन्हे सज्ञा के साथ अलगाकर तथा सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखना चाहिए । 

(2) समस्त पद--समस्त पदों को अलग-अलग लिखना (गृह विज्ञान, देश 
भक्ति, जन्म दिन) बशुद्ध है, क्योंकि ये किसी 'लवी रचना" (गृह का विज्ञान, देश 
के प्रति भक्ति, जन्म का दिन) के सक्षिप्त होते हैं। सक्षेप होने के कारण या तो 
लुप्त पद का प्रतीक योजक चिह्न इनके वीच में दिया जाना चाहिए (गृह-विनान, 
देश-भक्ति, जन्म-दिन) अथवा मिलाकर लिखना चाहिए (गृहविज्ञान, देशभक्ति, 
जन्मदिन) दो से अधिक शब्द हो (तन-मन-घन से) अथवा शब्द बडे हो (राज- 
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नीति-विज्ञान) तो योजक चिह्न देना ही अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि मिलाने 
से शब्द अधिक बडा (राजनीतिविज्ञान) हो जाता है। सधि करने पर तो स्पष्ट ही 
शब्दों को मिलाने के अतिरिक्त कोई चारा नही रह जाता है . भिरोरेखा, जिला- 
धीश, ग्रामोन्‍नति, वियोगावस्था, ग्रीष्मावकाश । दो अपवाद हैं. (क) द्वन्द्ध समास 
में केवल योजक चिह्न ही देना चाहिए। (माता-पिता, भाई-वहिन, हँसी-मज़ाक, 
हाथ-पैर) उन्हे मिलाना (मातापिता) नही चाहिए | (ख) मिलाने से यदि अर्थ में 
भ्रम की गुजाइश हो तो भी नही मिलाना चाहिए। उदाहरण के लिए “भू-तत्व' 
और '“भूतत्व' मे अतर करने के लिए “भू-तत्व” रूप मे लिखना ही उचित है । 

(3) भी, तो, तक, भर, श्री, श्रीमती, जी--ये सभी बिना मिलाएं अलग 
लिखे जाने चाहिए राम भी, रोटी तो, पानी तक नही दिया, सेर भर आदा, श्री 
गुप्त, गाधी जी । 

(4) ही--इसे सज्ञा के साथ अलग (राम ही, सीता ही) किंतु सर्वताम के 
साथ कुछ शब्दों के साथ मिलाकर (हमी, मुझी, तुझी, तुम्ही, उसी, उन्ही, इसी, 
इन्ही, जिसी, जिन्ही, किसी, किन्ही आदि) तथा कुछ के साथ अलग (मे ही, हम 
ही, वे ही, ये ही, जो ही) आदि लिखते हैं । 

(5) कर, के--पूर्वका लिक क्रिया मे 'कर' अथवा 'के' को मिलाकर लिखना 
चाहिए मैं खाकर आया हूँ, रोकर, चलकर, काम करके आएगा। यदि “कर 
तथा के” दोनो हो तो 'कर” मिलाकर लिखा जाएगा, तथा 'के” को अलग--मैं 
खाकर के आऊंँगा। यदि दो क्रिया रूप हो तो दोनो के बीच मे योजक चिह्न 
होगा और 'कर' अथवा 'के' अतिम के साथ मिलाया जाएगा . खा-पीकर आना, 
रो-घोके थक गया। 

(6) योजक चिह्तू--इसका प्रयोग निम्नाकित स्थितियो मे होता है 

() इन्द्र समास मे--रात-दिन, हवा-पानी, माँ-बाप। (2) अन्य समासों 
में विकल्प से--देशभक्ति अथवा देश-भक्ति । (3) सा, से, सी, जैसा, जैसे, जैसी 
के साथ--फूल-सा लडका, ज़रा-सी जान, थोडे-से लोग, तुम-जैसा घूर्त, उस-जेसा 
नेता, दुग्ध-सा श्वेत । यह ध्यान देने की बात है कि यह 'से' करण तथा सम्रदान 
कारक के चिह्न से से भिन्‍न है। कारक-चिक्न से! मे वचन-लिंग के कारण 
परिवर्तत नही होता, कितु इसके सा-से-सी रूप बनते हैं। (4) जहाँ सधि 
करने से अर्थ-परिवर्तित हो जाए वहाँ भी योजक-चिह्न लगाना चाहिए--सह- 
अनुभूति, सहानुभूति। (5) जहाँ सधि करने से शब्द उच्चारण की दृष्टि से 
अटपटा, बडा अथवा अस्पष्ट हो जाए वहाँ भी अल्प-सख्यक और बहु-अल्पसख्यक, 
उनकी अति-भादशंवादिता। (6) “न! के साथ--कभी-न-कभी, कही-न-कही, 
किसी-न-किसी । 
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लेखन मे ञ्रकों का प्रयोग 


प्रस्तुत प्रकरण को वहुत वैज्ञानिक दृष्टि से वर्तनी के अन्तर्गत तो नहीं रखना 
चाहिए, किन्तु किसी अन्य अध्याय के अन्तर्गत सुविधापूर्वक न रख पाने तथा 
लेखन से सम्बद्ध होने के कारण, इसे यही रखा जा रहा है। इस सम्बन्ध में कई 
बातें ध्यान मे रखने की हैं. ([) बहुत मे लोग घीरे-घीरे, चलते-चलते, अपनी- 
अपनी जैसे द्विरुक्ति्ों को 'घीरे-2' या “धीरे 2' रूप में लिखते हैं, कितु 2 की 
सहायता से यह लेखन-पद्धति हिन्दी के मानक लेखन में स्वीकृत नही है । इसे धीरे- 
घीरे, चलते-चलते या अपनी-अपनी रूप मे ही योजक चिह्न देते हुए दो वार 
लिखना चाहिए । (2) सामान्यत वाक्य भे यदि कोई सख्या आए तो उसे अक्षरों 
में लिखना चाहिए (एक आदमी जा रहा था, दो घोडे मर गए, एक सौ लोग दव 
गए, तीन हजार रुपए खर्चे हो गए आदि) अको मे ([ आदमी जा रहा था, 3 
हजार रुपए खर्च हो गए आदि) नही । गणित के वाक्य अपवाद हैं। (3) * से 
तक' रूप में दो सख्याएं आने पर कुछ लोग “2 से चार तक या 'दस से 20 

तक' रूप मे लिखते हैं जो अमानक है। इन्हे 'दो से चार तक' या 'दस से वीस 
तक” रूप में लिखना चाहिए । ऐसे नही कि एक सख्या अक्षर से लिखे तथा दूसरी 
सख्या अक में । हाँ दोनों को ही अको मे भी लिखा जा सकता है 0 से 20 
तक, 000 से 0000 तक । (4) सख्याओं के लेखन मे कभी-कभी अस्पष्टता 
या द्वि-अर्थकता भी आ जाती है, जिससे वचना चाहिए | उदाहरण के लिए “5 से 
20 हजार' तक के दो अर्थ निकल सकते हैं 5 हजार से 20 हजार तक या 5 
से 20,000 तक। इस प्रकार के द्वि-अर्थक लेखन से बचना चाहिए। अच्छा हो 
कि यदि पहली सख्या भी दूसरी की तरह 'सौ', 'हजार', 'लाख' या 'करोड”' आदि 
है तो दोनो के साथ 'सौ' आदि का प्रयोग करना चाहिए (0 हजार से 20 हजार 
तक), किंतु यदि ऐसा नही तो अको मे (0 से 20,000 तक) लिखना चाहिए। 
(5) मानक लेखन में सौ, हजार, लाख, करोड का समुचित प्रयोग करना चाहिए । 
अग्रेजी के प्रभाव से कुछ लोग एक लाख तिरपन हजार या] लाख 53 
हजार के स्थान पर 53 हज़ार या 4 करोड 80 लाख के स्थान पर 480 लाख 
जैसे प्रयोग करते हैं, जो मानक नही हैं। (6) सवा, डेढ, पौने का भी समुचित 
प्रयोग मानक हिन्दी का आवश्यक अग है । जैसे सवा सौ, डेढ लाख, पौने दो 
करोड भादि । इन्हे [ सौ 25, 50 हजार, [; करोड आदि लिखना-कहना 


बमानक है। हाँ [ लाख 50 हजार या करोड 75 लाख जैसे प्रयोग भी चल 
पड़े हैं। 


कब्र 


संज्ञा 


सज्ञा नाम को कहते हैं । नाम प्राणी, स्थान, वस्तु, भाव (जैसे सौदर्य) या क्रिया 
(जैसे चलना), किसी का भी हो सकता है। सज्ञाएँ तीन प्रकार की होती हैं 
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक । 


सज्ञाओं के बहुवचन 


सामान्यत व्यक्तिवाचक सज्ञाओ के बहुवचन के रूप नही बनते | ये एकवचन 
मे ही प्रयुकत होती हैं। कितु यदि वह नाम कई व्यक्तियों का हो तो बहुबचन के 
रूप बन सकते हैं। उदाहरण के लिए “राम व्यक्तिवाचक सज्ञा है अत इसका 
प्रयोग “राम” रूप मे ही होता है, इसमे रूपातर नही होते । कितु हम जानते है कि 
भारतीय पुराणो मे तीन राम हैं कृष्ण के भाई बलराम, जमदर्नि के पुत्र परशुराम 
और सीता के पति राम । हम कह सकते है--भारतीय पुराणो के तीनो रामो की 
कथाएँ मैंने पढी है | ऐसे ही जब कोई व्यक्तिवाचक सज्नञा किसी ग्रुण या विशेषता 
का प्रतीक बन जाती है तो वह जातिवाचक सज्ञा बन जाती है। वैसी स्थिति मे 
उस सज्ञा का भी बहुवचन मे प्रयोग होता है घर-घर मे सीता-साविन्नियाँ नहीं 
होती । आज का समाज तो त्रिशंकुओं का है। जयचदो के कारण हमारा स्वतत्रता 
आदोलन सफल नही हो पाता था। ऐसे ही विभीषण (घर का भेदी, देशद्रोही), 
द्रौपदी (एकाधिक पतियोवाली), हरिश्चद, युधिष्ठिर, रावण, कस, हिटलर तथा 
नादिरशाह आदि के भी वहुवचन के रूप आवश्यकतानुसार प्रयुक्त हो सकते हैं । 
जातिवाचक सज्ञाएँ सामान्यतः तो जाति का बोध कराती हैं, कितु यदि 
उस नाम से कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो गया हो तो वे व्यक्तिवाचक के रूप में 
प्रयुक्त होती है | जैसी गांधी, नेहरू, मालवीय जी, पटेल । इसी प्रकार पुरी का 
अर्थ तो पुर या शहर है कितु इसका प्रयोग “जगन्नाथपुरी' के लिए भी होता है । 
- भाववाचक सज्ञाओ के सामान्यत बहुवचन के रूप नही होते, कितु वे अलग- 
अलग इकाइयो को व्यक्त करे तो उनके भी वहुवचन के रूप होते है मैं इन 
तरह-तरह के सुखो से ऊब गया हूँ । रोज़-रोज की इन चढाइयो ने मुझे वहुत दुखी 


सन्ना का 


कर रखा है । अभी तो उस दर्जी को कई सिलाइयो के पैसे देने हे । 

वस्तुत किसी सज्ञा के वहुवचन का रूप वना सकते हैं या नहीं, यह जानने 
के लिए यह देख लेना चाहिए कि वह सज्ञा उस प्रसंग में गणतीय है या नही । 
यदि गणनीय नही है वो वहुवचन का रूप नही बनेगा । यह तो कहा जा सकता 
है कि 'गभियों मे मैं बहुत ज्यादा पानी से नहाता हूँ, कितु यह नहीं कहा जा 
सकता कि “गर्ियों में मैं वहुत ज्यादा पानियों से नहाता हूँ // इसके विपरीत 
यदि पानी गणनीय है तो बहुवचन का रूप वनेगा---'उस जादूगर ने अलग-अलग 
गिलासो में अलग-अलग रगो के पानी भरे फिर उन सभी पानियों को एक मे 
मिला दिया। लोगो ने आश्चर्य से देखा वह मिश्रित पानी सफेद था। ऐसे ही 
“राजकुमार को उन सभी पानियो (अलग-अलग नदियों के) से अभिषेक कराया 
गया ।' 

यह ध्यान देने की वात है कि गणनीय सज्ञा के साथ ही सख्यावाचक विशेषण 
(एक धोडा, दो आदमी, सौ पेड ) आते हैं, अगणनीय के साथ (एक घी, दो तेल) 
नही । 
सज्ञाओ के कारकीय रूप 


यो तो हिन्दी सज्ञाओं के सभी कारकों में रूप बनते हैं कितु उनमे काफी रूप 
पूर्णते अलग न होकर केवल कारक-चिह्नो के कारण अलग होते है । जैसे घोडो ने 
(कर्ता), घोडों को (कर्म-सप्रदान), घोडो से (करण-अपादान), घोडो का 
(सबंध), धोडो पर (अधिकरण) । ध्यान देने की वात है कि इन सभी कारको मे 
एक ही रूप “'घोडो' आया है, इसीलिए हिन्दी कारकीय रूपो को हर कारक के 
मलग-अलग रुप में न देखकर केवल तीन रूपो मे देखना सुविधाजनक होगा 

(फ) मूल रूप--जिस रूप के साथ कोई भी कारक-चिह्न न आए लडका 


घोड़े ० 


गया। घोडें दोडे। मैने तीन चीते देखे । 


(ख) विकृत रूप--जिस रूप के साथ कारक-चिह्न अवश्य आए लडके ने 
खाता साया, घोडो ने पाती पिया, चोतो से सभी डरते हैँ । 
8 (ग) सवोधन रूप--जिसका प्रयोग केवल सबोधन के लिए हो ओ लडके, 
ऐ बच्चो । 

इस दृष्टि से हिन्दी सज्ञा शब्दों को चार वर्गों मे रखा जा सकता है, जिनके 
रूप निम्नाकित प्रकार से बनते हैं 


(१) आकारात पुत्लिग---जैसे लडका, घोडा, बच्चा 


एक० बहु ० 
मूल रूप लडका लड़के 
विकृत रुप लड़के 


लडको 
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एक ० बहु ० 
मूल पुस्तक पुस्तकें 
विक्ृत पुस्तक पुस्तको 
सवोधन पुस्तक पुस्तको 

इनमे प्रत्यय है 

एक ० बहु० 
मूल शून्य ँ 
विक्ृत श्न्य गो 
सवोधन शून्य ञो 


अन्यो के वहुवचन के रूप भी इसी प्रकार एँ, भो, ओ जोडकर बनाए जाते है 
माताएँ, माताओं, माताओं, बहुएँ, वहुओ, वहुओ आदि । 

सज्ञा शब्दों के कारकीय रूपो की रचना के सवध में निम्नाकित बातें ध्यान 
देने की है 

(क) इन प्रत्ययों के जोडने पर निम्नाकित परिवर्तन होते है. (अ) भाकारात 
पुल्लिग शब्दों मे प्रत्यय जोडने पर 'आ' का लोप हो जाता है घोडा+ए-ू 
घोड-+-ए->5घोडे, घोडा-+-मोजजघोड-+-ओ+--घोडो, घोडा+न-ओ+>घोडो । 
(आ) ईकारात, ऊकारात के बाद आँ, भी, ओ, प्रत्यय जोडें तो ई का इ और ऊ 
का उ हो जाता है दवाई-+-आऑँज-दवाइयाँ, वहू न भो >-बहुओं । जो लोग इसका 
ध्यान नही रखते वे दवाईयो, साधूओ, डाकूओ जैसे गलत रूपो का प्रयोग कर 
जाते है। (इ) इ के वाद आँ, ओ, गो आएं तो य का आगम हो जाता है जाति-- 
आ+-जातियाँ, कवि -- ओ -- कवियो, लडकी -|- आँ -+ लड कियाँ, कवि --ओो उ< 
कवियों । (ई) श्यात स्त्री० सजा में आँ, ओ, ओ जोडें तो 'या' का लोप हो जाता 
है ग्रुडिया--आऔऑ्-गुडि-)- ऑआँ--ग्रडि+-य+- आज ग्रुडियाँ, चिडिया-+-मो्॑र 
चिडि-|-ओर<- चिडि-- य-+-ओ --चिडियो । 

(ख) आकारात पुल्लिग के सामान्य रूप ऊपर दिए गए हैं । कुछ आकारात 
पुल्लिग सज्ञाएँ अपवाद है () सस्क्ृत आकारात--पिता, विधाता, नेता, 
विजेता, सवाददाता, विक्रे ता, अभिनेता, राजा, कर्ता, आदि, (2) हिरुक्तिवाले 
शब्द--आका, मामा चाचा, लाला, वावा, पापा, दादा, (3) मुखिया, अग्रुवा, 
सूरमा, रसिया, (4) दारोग्रा, अब्बा। इन सभी के ए-वाले रूप (लड़के, घोडे 
की त्तरह) नही बनते । वहाँ या तो शून्य आता है या 'गण', 'लोग' आादि। जर्थात्‌ 
'वे राजे गए न होकर 'वे राजा गए! या वे राजा लोग गए'। इन अपवाद शब्दों 
के ओ, जो वाले रुप 'भा' हटाकर नही बनते वल्कि वैसे ही बनते (राजाओं, न कि 
राजो, महाराजाओ, न कि महाराजो, सूरमात्रो, विजेताओ, सवाददाताओ) है या 
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फिर लोग (राजा लोगो, लाला लोगो) मे ओ तथा ओ (ऐ राजाओ, हे विजेताओं) 
जोडकर। 

(ग) आकारात पु० स्थान नामो के वाद कारक-चिह्न आए तो आ का ए हो 
जाता है पटने से, आगरे का, कलकत्ते मे । 'मथुरा' का “मथुरे' नही होता क्योकि 
मथुरा' स्त्री० है। आ के ए होने के दो अपवाद हैं () “आ' के पूर्व यदि य, 
व हो तो प्राय ए नही होता गया से, गोवा का न कि “गये से, 'गोवे का । कभी- 
कभी “गए से', 'गोवे से जैसे प्रयोग मिलते हैं, कितु बहुत कम । (2) विदेशी स्थान 
तामो मे प्राय आ' का 'ए' नही होता अमरीका से, कनाडा मे, अर्जेनूटाइना 
का न कि “अमरीके से” आदि । यह ध्यातव्य है कि 'पटना' तथा “अर्जेनूटाइना' 
दोनो के अत में ना है कितु पहले मे 'ए' होता है, दूसरे में नही। 

(घ) एक बात विशेष ध्यान देने की है। बहुत लोग प्रयुक्त करते हैं ऐ 
विद्याथियो, हे देशवासियों, ओ नेताओं । ये रूप गलत है ।विकृत वहुबवचन रूप 
में ओ' लगता है, कितु सवोधन बहुवचन में 'ओ'। अर्थात्‌, होना चाहिए ऐ विद्या- 
थियो, है देशवासियों, ओ नेताओ।। 

(ड) कुछ लोग “चाचा' आदि का 'चाचाओ' तथा चाची आदि का, चाचियाँ 
और “चाचियो' न बनाकर “चाचा” और “चाची” का ही सर्वत्न प्रयोग करते है, कितु 
ऐसे प्रयोग अपवाद हैं। सामान्यतः चाचाओ, चाचियाँ तथा चाचियो का प्रयोग 
होता है । 

निम्नाकित वाक्यो को पढिए और वतलाइए कि उनके कौन-से रूप अशुद्ध है, 
मर कौन-से शुद्ध 
]. (क) भारत मे अब राजे ओर नवाब नही रहे । 

(ख) भारत मे अब राजा और नवाब नही रहे । 
2 (क) हर दफा तुम यही बात कहते हो । 
(ख) हर दफफ तुम यही बात कहते हो । 
(क) तुम गदहा हो । 
(ख) तुम गदहे हो । 
4 (क) मैं तुम्हे बहत चाहता हूँ, कितु इसके उलठा तुम मुझसे नफरत करते 
हो। 
(ख) मैं तुम्हे बहुत चाहता हूँ, कितु इसके उलटे तुम मुझसे नफरत करते 
हो। 
5 (क) उसके मामा के घर शादी है। 
(ख) उसके मासे के घर शादी है । 
6. (क) वे श्रमरीके से आए है। 
(ख) वे श्रमरीका से आए हैं । 
7 (क) लाला के घर चोरी हो गई। 
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(ख) लाले के घर चोरी हो गई। 
8 (क) गुप्ता ने बहुत पैसा कमाया । 
(ख) गुप्ते ते बहुत पैसा कमाया । 
9 (क) श्रागरा का पेठा अच्छा होता है । 
(ख) श्रागरे का पेठा अच्छा होता है । 
0 (क) मथुरा से पेडा लाना। 
(ख) मथुरे से पेडा लाना। 
(क) वह घोडा पर बैठा है। 
(ख) वह घोडे पर बंठा है। 
उपर्युक्त मे [-क, 5-क, 6-ख, 7-क, 8-ख, 0 क,--ख, ठीक हैं । 
इन्हे ऊपर लिण्ग जा चुका है। शेप की समस्या नई है। 2 में 'क' तथा “खँ 
दोनो का प्रयोग खूब हो रहा है। पुरानी पीढी के तथा उद्द वाले 'दफा' का ही 
प्रयोग करते है, उससे 'दर्फों नहीं बनाते कितु अन्य लोग 'दफे' बनाते हैं । इस 
प्रकार किसी को भी अमानक कहना कठिन है ) यो मूलत॒यह शब्द 'दफअ' है, अत 
इसका दफफे बनना नहीं चाहिए । इस प्रकार वास्तविक रूप में दफा को 
अपरिवर्तित रूप में ही प्रयोग होना चाहिए । 4 मे ख ठीक है। मानक प्रयोग 'इस 
के उलटे', “इसके बदले आदि का ही है । 3 के विपय मे यह जानने की वात है कि 
कर्ता के बाद के आकारात पूरक (विशेषण या सज्ञा) एकारात हो जाते है 
वच्चे/लडके/गदहे/अच्छे भले;बुरे हो' क्रियाविशेषण तो एकारात होगा ही “वह 
किनारे/आगे/पीछे है । इस तरह 3 ख ठोक है । 


लिंग 


विश्व मे दो प्रकार की भाषाएँ होती हैं (क) जिनमे लिंग नहीं होता। जैसे 
फ़ारसी, तान्त्रिक, इस्तोनियन, उजबेक आदि, (ख) जिनमे लिंग होता है! जैसे 
हिन्दी, सस्क्ृत आदि । लिंगवाली भाषाएँ भी कई प्रकार की होती हैं । जैसे हिन्दी 
आदि दो लिंगवाली, सस्क्ृत, अग्रेजी आदि तीन लिगोवाली तथा चेचेन आदि 
तीन से अधिक लिगोवाली । 

हिन्दी मे लिंग दो प्रकार के हैं : प्राकृतिक, व्याकरणिक । प्राकृतिक लिंग नर- 
मादा मे होते है । जैसे पिता, चाचा, घोडा, ऊँट आदि पुल्लिग तो माता, चाची, 
घोडी, ऊंटनी आदि स्त्रीलिंग | व्याकरणिक लिग निर्जीव पदार्थों के नामो मे माने 
जाते है। जैसे हिन्दी मे दरवाजा, पानी, घर, पेड आदि का प्रकृतित कोई लिंग 
नहीं हैं, कितु ये पुल्लिग है । इसके विपरीत खिडकी, मिट्टी, इमारत, लता आदि का 
भी प्रकृतित कोई लिंग नही है, कितु ये स्त्रीलिग हैं । 

कुछ वस्तुएँ ऐसी भी है जिनका एक नाम पुल्लिग है तो दूसरा नाम स्त्रीलिंग । 
जैसे भवन-इमा रत, स्ट्ल-तिपाई, पत्ता-पत्ती, काठ-लकडी आदि। 

हिन्दी मे इस समय लिग की दृष्टि से तीन प्रकार के शब्द है 

() पुंलिलिग---इनमे सजीव मे नर (जैसे मर्द, बैल, शेर, घोडा आदि) तथा 
निर्जीव मे, हिन्दी मे परम्परागत रूप से स्वीकृत पुल्लिग शब्द (जैसे मकान, पेड, 
नल आदि) आते है। 

(2) स्त्रीलिग--इनमे सजीव मे मादा (जैसे औरत, गाय, शेरनी, घोडी) 
तथा निर्जीव मे, हिन्दी मे परपरागत रूप से स्वीकृत स्त्रीलिंग शब्द (जैसे इमारत, 
लता, कुर्सी, पुस्तक आदि) आते है । 

(3) ह्िलिगी शब्द--इस वर्ग मे वे शब्द आते हैं, जो पुरुष के लिए प्रयुक्त 
होने पर पुल्लिग रूप मे प्रयुक्त होते हैं, तथा स्त्री के लिए प्रयुक्त होने पर स्त्रीलिग 
रूप मे। इस वर्ग मे उन सभी पदो के नाम आते है, जिन पर पहले प्राय पुरुष 
नियुक्त होते थे, कितु अब स्त्रियाँ भी नियुक्त होती हैं. प्रधानमत्री (इदिरा गाघी) 
आ रही हैं--प्रधान मत्री (मोरार जी देसाई) आ रहे है। इस प्रकार के कुछ अन्य 
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दव हैं : राज्यपाल कमिश्नर कलक्टर मैजिस्ट्रेट न्यायाधीश, प्रोफेसर रीडर 
डाक्दर निदेशक राजदूत, मत्री, सचिव आदि। कभी डाक्टर' का पयोग पुरुष 
दाक्टर के लिए दवा महिला डाक्टर' या 'डाक्टरवी' आदि का प्रयोग सपी 
डाक्टर के लिए होता था, कितु अब ऐसा नही होता । ऐसे ही 'मत्नी क्वा स्तीलिंग 
'मतरागी है कितु महिला मत्री' को भी 'मद्ी' ही कहते है चाहे वह मुख्यमंत्री 
(क्रीमती सत्यथी) हो या नामान्य मत्री । इसका अर्प यह हम कि ऐसे पदों के 
लिए न्त्रीलिंग रूप वनाकर प्रयोग करने की परम्परा अब हिन्दी में नही है। 
इसीलिए मानक हिन्दी मे अब निदेशिका, निर्दे शिका, अध्यक्षा जैसे स्तीलिग रूपो 
का प्रयोग प्राय कम हो रहा है। हा, व्यवस्यापक-व्यवस्थापिका सपादक- 
सयवादिका, सयोजक-सयोजिका, सरक्षक-सरक्षिका अ्व भी चल रहे है । 


है. 
| /7॥१ 





पुरुप-स्त्रो , नर-मादा 


कुछ लोग कभी-कभी पुरुप-स्त्री का प्रयोग नर-मादा के अर्थ में करते हें, 
कितु ऐसा करना गलत है। पुरुष-स्त्री का प्रयोग मानद तक सीमित है, तथा नर- 
मादा का प्रयोग मानवेत्तर जीवो अर्थात्‌ पशु-पक्षियों कीडो-मकोडो के लिए होता 
है। इसका अर्थ यह हुआ कि “नर गीदड' तथा 'मादा गीदड '-जैसे प्रयोग तो ठीक 
हैं. कितु 'पुरुष गीदड' “स्त्री गीदड' जैसे प्रयोग गलत है । 


स्त्रीलिग गब्द के स्थान पर पुल्लिग शब्द का प्रयोग 


प्यार मे प्राय बहुत से पिता अपनी 'वेटी' को 'वेटा' कहकर सवोधित करते 
है। इसका सामाजिक कारण है। पहले समाज मे पुत्र का पैदा होना कई र्पप्ट 
कारणों से अच्छा माना जाता था, तथा पुप्री का पैदा होना घुरा। यहाँ तक कि 
कई स्थानों पर पुत्र के पैदा होने पर लोग वधारयां देते थे, गीत गाए जाते थे, 
सखणियां मनाई जाती थी कितु लडकी के पैदा होने पर एक प्रद्धर से मातम छा 
जाना था। एस प्रकार 'वेटा' शब्द 'वेटी' की तुलना मे 'प्रिय' और 'महत्त्वाला' 
माना जाता था। उसी प्यार और मर्त्त्व की अभिव्यक्ति के लिए अय बहुत से तोग 
'बेटी को बेटा रूप मे सवोधित करते है। इसका प्रयोग अब इतना वढ़ गया है 
कि इसे जमानक करार देना उपयुक्त नहीं है। 
लिय को जशुद्धि 

हिन्दी बोलने और लिखने में बहुत से लोग लिंग की गलती करते है । थे 
गवतियां पश्चिमी क्षेत्र वी तुलना से पूर्वी क्षेत् (पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार) भे 
ज्यादा होती हैं। एसका सुस्य कारण यह है कि बगला-असमी आदि पूर्वी भाषाओं 
मे लिय-चेतना हिन्दी की तुलना में कम है। लगता है कि मागधी प्राउत बोर 
अपर न से ही यह विशेषता चली जा रही है। भोजपुरी मगही, सैंधिलों वी एनी 


कल अच्छी हिन्दी 


परपरा में है, अत परपरा तथा पास की इन पूर्वी भाषाओं के सपर्क और प्रभाव 
के कारण पूर्वी क्षेत्र के हिन्दी भाषी लोगो मे पश्चिमी क्षेत्र की तुलना मे भाषिक 
लिंग की चेतना बहुत कम है। साथ ही हिन्दी-क्षेत्र बहुत वडा है, अत वहुत से 
शब्द पूर्वी क्षेत्र मे एक लिंग के माने जाते है तो पश्चिमी क्षेत्र मे दूसरे लिग के । 
ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से पश्चिमी क्षेत्र की मान्यताएँ ही प्राय 
मानक हिन्दी मानी जाती है, अत पूर्वी क्षेत्र की मान्यताएँ अमानक करार दे दी 
गई है । उदाहरण के लिए पश्चिम में 'हाथी' पुल्लिग है और 'हथिनी' स्त्रीलिंग तो 
पूर्वी क्षेत्र मे 'हाथी' स्त्रीलिग है तो हृत्था पुल्लिग / इसका परिणाम यह हुआ है कि 
पश्चिम का व्यक्ति कहेगा 'हाथी खाता है' तो पूरव का कहेगा हाथी खाती है,' 
और स्वभावत पूरब का यह प्रयोग अमानक कहलाएगा । रूमाल, दर्द, तकिया, 
गिलास, कोट, तौलिया, वटन, कालर, पेन आदि काफी शब्द ऐसे है जिन्हे पूरब के 
लोग स्त्रीलिंग रूप में बोलते है, कितु मानक हिन्दी में जो पुल्लिग है। इसके 
विपरीत पतलून, पट, प्लेट, गिरगिट, फुटबाल, सलाद, सिगरेट आदि पूर्वी क्षेत्र मे 
पुल्लिग है तो पश्चिमी मे स्त्रीलिग है। दही शब्द मानक हिन्दी मे तो पुल्लिग 
माना जाता है कितु हिन्दी की प्राय सभी वोलियो (पूर्वी, पश्चिमी) मे वास्तविक 
प्रयोग मे यह स्त्रीलिंग है । यहाँ तक कि दिल्‍ली की ठेठ हिन्दी मे भी। इसीलिए 
उसके प्रयोग मे दोनो ही क्षेत्रों के लोग गलती कर जाते है । 
हिन्दी बोलने तथा लिखने मे लिग को इस प्रकार की गलतियां क्षेत्रीय प्रभाव 
से होती है। इसी प्रकार की गलतियाँ सस्क्ृत-प्रभाव से भी कभी-कभी हो जाती 
है । उदाहरण के लिए “व्यक्ति! शब्द हिन्दी मे पुल्लिग है कितु सस्क्ृत मे स्त्रीलिंग 
है । परिणामत सस्क्ृत परपरा के लोग बोलते है 'गाधी जी अच्छी व्यक्ति थे 
जब कि हिन्दी में होना चाहिए 'गाधी जी अच्छे व्यक्ति थे। ऐसे ही 'उपनिपद्‌' 
सस्कृत मे स्त्रीलिंग है, कितु हिन्दी मे पुल्लिग है, अत “वृहदारण्पयक वहुत बडी 
उपनिपद्‌ है' जैसे वाक्य जो सस्क्ृत परपरावालो के मूह से सुनाई पडते है, अशुद्ध 
है। व्याकरण ससस्‍्कृत में पुल्लिग न होकर नपुसक लिग है, और ससस्‍्क्ृत परपरा के 
लोग इसे हिन्दी में स्त्रीलिंग में प्रयोग करते है, कितु हिन्दी में व्याकरण शब्द 
पुल्लिग है। इसी प्रकार आयंसमाजी लोग प्राय 'आर्यसमाज' शब्द का प्रयोग 
(कदाचित्‌ सभा” या 'सोसाइटी' के प्रभाव से) स्त्रीलिंग में करते है कितु मानक 
हिन्दी में वह पुल्लिग है। “आत्मा” सस्क्ृत मे पुल्लिग है, तो हिन्दी मे स्‍्त्रीलिंग ॥ 
इस तरह पूर्वी क्षेत्रों के हिन्दी-वासी, सस्क्ृत से प्रभावित किसी भी क्षेत्र के 
हिन्दी भापी तथा अहिन्दी-भाषियो को लिग-विपयक अशुद्धियो से विशेष सावधान 
रहना चाहिए और सदेह होने पर कोश में देखना चाहिए। 


एक व्याकरणिक लिंग मे दोनों प्राकृतिक लिग 


जीवो के बहुत से ऐसे नाम है जो स्त्रीलिग या पुल्लिग में श्रयुक्त होते हैं, 
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कितु स्त्रीलिंग में पुल्लिग तथा पल्लिग मे स्त्रीलिंग भी समाहित होता है । 
उदाहरण के लिए गिलहरी, छिपकली, दीटी, वुलबुल आदि स्त्रीलिग हैं किंतु 
इनमे उनके नर भी समाहित है। ठीक इसके उलटे कौवा, तोता, चीता, भेडिया, 
बारहसिहा, हिरन आदि पल्लिग हैं, कितु इनमें इनकी मादा भी समाहित हैं । 
एक वात उल्लेख्य है फ्रि मधुर स्वर मे मादा कोयल नही गाती, वल्कि नर 
कोयत गाता (ती) है, कितु हिन्दी में सुकठी कोयल मादा ही मानी गई है। 


पहल्लिग-स्त्री लिग मे अन्य श्रतर 


कुछ पुल्लिग-स्त्रीविंग शब्दों में अन्य प्रकार के भी अतर होते है। 
उठाहरणार्थ 

(क) 'घडा' पुल्लिग है और 'घडी” स्नीलिग है, कितु दोनो के दो अर्थ है, तथा 
दोनो में कोई सवध नहीं। कभी था, यह और वात है। कोडा-कोडी, छडा- 
छडी, बाला-बाली में भी यही वात है । 

(ख) “पपीता पुन्लिग शब्द है कितु यह मादा है। इसी पर फल लगता है। 
'पपीती' स्प्रीलिग शब्द है, कितु यह नर है। यही पराग-सेचन करता है। 

(ग) साना-तानी, चाचा-वाची, मामा-मामी, दादा-दादी आदि तो 
पत्ति-पत्नी है, कितु साला-साली, माला-माली, चीटा-चीटी, तोता-तूती, 
नही । 

(घ) कुछ पुल्लिग-स्तीलिंग शब्दों में बढे-छोटे का अतर होता है नद- 
नदी, लोटा-लुटिया, नाला-नाली । 


हिन्दी भाषा में लिग-प्रयोग की परिधि 

हिन्दी में लिग-प्रयोग की परिधि सभी वाग्शागों (पाट्स गाफ स्पीच) तथा 
प्रत्यय तक पंली हुई है 

सज्ञा चाचा-चाची, दरवाज़ा-खिडकी, नाला-नाली, लोटा-लुटिया 

सर्वनाम मेरा-मेरी इसका-इसकी, अपना-अपनी । ये रूप तत्वत सा्व- 
नामिक विशेषण है | ऐसा-ऐसी, इतना-इतनी आदि भी यही है । 

विशेषण अच्छा-अच्छी, वडा-बडी, चौडा-चौडी, माननीय-माननीया । 

शिया आता है-आती है गया-गई, जाएगा-जाएगो। 

फरियाविशेषण राम सोता आया-सीता सोती आई । 

प्रत्यय वाला-वाली, बान-बती, आ-ई । 


सर्वनाम 


हिन्दी के सभी सर्वेनाम (मैं, तुम, वह जो, बौन, वोर्द आादि) दोनो लियों के 
लिए प्रयुक्त होते है । बेयत उनके सदध फे रूप (मेरा, उसका, अपना) ही दोनो 


हक । अच्छी हिन्दी 


लिगो में अलग-अलग होते है । 
पल्लिंग जियान्पों में स्त्री लिग भी समाहित 


कुछ पुल्लिग क्रियाओं में स्‍्त्नीलिंग भी समाहित होता है। दूर कोई आता दीय 
रण 2, और यह न्पण्ट नहीं है कि पुस्प है अथवा स्त्री, लटका है या लडकी, 
या फिसी के पैरो की चाप मात्र सुनाई पड रही है और यह ज्ञात नही है कि आने- 
पाला किस तिग का हे तो कट गे---कोई आ रहा है। ऐसे ही 'कौन कहता है कि “' 
में 'पीन कहता है! मे 'कौन कहती है' भी सम्मिलित है। इसी प्रकार 'कोई श्राया 
क्या '"फीन-फौन चलेंगे?” 'कौन चलेगा 'कोई मिला तो पूछ लूंगा' में भी पुत्लिग 
में स्यी लिंग भी समाहित है। 


लिगीय प्रत्यय 

हिन्दी के लिगीय प्रत्यय तत्मम, तद्भव तथा विदेशी तीनो है । इनके प्रयोग में 
गतकंता अपेलित है, नही तो गलती हो जाती है। वैसे तो नी, इन, आनी, दया, 
भादि फर्ड स्त्री-प्रत्यय हिन्दी में आते है । कितु गलती मुख्यत. आ और ई के 
प्रयोग में होती है । पहले 'आ' की बात ले । इसका प्रयोग या तो तत्सम णद्दों के 
साव (श्रद्धेया, आदरणीया, माननीया, सुता, प्रिया) करना चाहिए या फिर अरबी 
चतदों (माजूजा, मुहतरमा, मलिफा, मरहूमा ) के साथ । अन्य प्रकार के शब्दों (तद्भव, 
देशग) के साथ उसवा प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहाँ तक “ई का प्रश्न है 
यट टिनदरी वा सबसे अधिफ प्रयुक्त सत्री-प्रत्यय है, >सीलिए इसके प्रयोग में गलती 
भी साय टोती है । उदादरण के लिए 'ताजी खबर! प्रयोग गलत है। प्रसिद्ध फिल्‍मी 
गीत हैं जाज की ताजा रबर । अर्थात्‌ 'ताजा' का 'ताजी' नहीं बनना चाहिए। यह 
दसरी बात 7 कि सोग यह भूल गए है और “'ताज़ी सब्जी, 'ताजा खाना, 'ताजे 
फेज जैसे प्रयोग सब चल रह है। तन्‍्वत “ताज़ा सब्जी, 'ताजा खाना, 'ताजाफल' 
प्रयोग ही टीय है | टेसी प्रयार फारसी का एक प्रत्यय है आन ' जिसका विकास 
हि में 'ताना (साल- आनाद - सालाना) रूप में हुआ है। उसमे स्प्रीलिंग 
मात ई प्रत्यय नहीं लगता | दोनों लिगो में यह आना! ही रहता है सालाना 
लजसा, साताना आमदनी। गार जिम्मेदाराना हरकते, कातिलाना नज रे, बह- 
शियाना /रवा में भी वी बात है। यही आना! मस्ताना, मर्दाना में भी है, 
खत प्रयोग होता चाहिए 'मस्ताना चाल, न वि “मस्तानी खाल, 'मर्दाता औरत 
मे गि मदती औरत! । मुभद्राडुमारी चौटान की प्रसिद्ध पक्तित है पत्र ली 
मंदली यर रो झाँसी बाली रानी थी में “६! के प्रयोग की यह गलती अमर हो गई 
है मे ही 'जनाना सवारी न वि 'जनानी सवारी | हिन्दी के कर्ट अन्य विशेधणी 
में भी ई जोटक वी गलती लोग झर जाते हैं 'लदाका औरत! ने कि 'लटावी औरत' 
ईरदा सगशग शि जिंदी सार्मो, दुतरफा मार! न कि दुतरफी मार, ताजा 


हु 
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खबर' न कि 'ताजी खबर | (“आज की ताज़ा खबर 'फिल्म' का प्रसिद्ध गाना हैं 
'आज की ताज़ा खबर”) । ऐसे ही ताज़ी सब्जी, ताजी रोटी जैसे प्रयोग गलत हैं । 
ठीक है ताज़ा सब्जी, ताज़ा रोटी | कुछ दिन पहले रक्षा मत्नी मे कहा था 'हमारी 
मेना चौकन्नी है! । यह प्रयोग गलत है । होना चाहिए 'हमारी सेना चौकन्ना है ।' 

हिन्दी मे पुल्लिग का प्रसिद्ध प्रत्यय है 'आ' | इसका भी ग्रलत प्रयोग लोग 
कर जाते हैं। पजादी लोग बोलते है 'भारा बदन । होता चाहिए "भारी बदन । 
हिन्दी का खारी' शब्द भी ठीक ऐसे ही है । आचार रामचद्र शुबल और प्रेमचद 
में प्रयोग आते हैं 'खारी पानी । वस्तुत 'खार' में विशेषण का प्रत्यय 'ई” मिलने 
से 'खारी' शब्द बना है जिसका अर्थ है 'खार' (स० क्षार) वाला । यह 'ई' अच्छी, 
वडी आदि की 'ई' की तरह यदि लिग का प्रत्यय होता तो अच्छा, वडा आदि की 
तरह 'खारा' बनता । किंतु ऐसा है नही । यह विशेषण प्रत्यय है । इसीलिए जैसे 
भारी' (भार--६) का 'भारा' रूप गलत है, वैसे ही 'खारी (खार--ई) का खारा 
भी शुद्ध नही है। यह वात दूसरी है कि 'खारा' शब्द भव बहुत चल पडा है। 
'सुनहरी, शब्द भी मूलत इसी श्रेणी का है। उद्द मे अब भी प्रयोग है 'सुनहरी 
मौका । हिंदी मे भी पहले यही चलता था। कितु इघर 'काला-काली” 'पीला- 
पीली के सादृश्य पर इसके सुनहरा-सुनहरी रूप प्रयुक्त होने लगे हैं। 
हिलिंगी शब्द 

हिन्दी में रिक्शा, टिकट आदि कुछ द्विलिंगी शब्द भी है जिनका प्रयोग दोनो 
लिगो में खूब हो रहा है । अच्छा हो कि एकरूपता की दृष्टि से ऐसे शब्दों का 


एक लिंग निर्धारित कर दिया जाए और सभी लोग उसी लिग में उसका प्रयोग 
करे। 


वचन 


हिन्दी मे दो वचन हैं एकवचन, बहुवचन । एकवचन के रूप, आधार हैं और 
प्राय उन्ही से बहुवचन के रूप बनते है । 


बहुवचन बनाने के नियम 


हिन्दी मे शब्दो के बहुवचन के रूप चार बातो पर निर्भर करते है 

]. शब्द पुल्लिग है या स्त्रीलिग, 

2 शब्द के अन्त में कौन-सी ध्वनि या ध्वनिरयाँ हैं, 

3. शब्द का बहुवचन सबोधन है या किसी अन्य कारक का रूप, 

4 यदि अन्य कारक रूप है तो वह वाक्य मे कारक-चिह्न के साथ प्रयुक्त 
हो रहा है या विना कारक-चिह्न के । 

उपर्युक्त बातो को दृष्टि मे रखते हुए हिन्दी के सज्ञा शब्दों को पहले पुल्लिग- 
स्त्रीलिंग दो वर्गों मे रखा जा रहा है।फिर अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से उनके उपवर्गं 
बनाए जा रहे हैं 
पुल्लिग सज्ञा शव्द 

हिन्दी मे पुल्लिग सज्ञा शब्द अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से छह प्रकार के होते हैं : 

(क) व्यजनात--जैसे मित्र, वालक, मकान आदि। 

(ख) आकारात--जैसे लडका, घोडा, भतीजा आदि । 

(ग) इकारात---जैसे मुनि, कवि आदि। 

(घ) ईकारात--जै से हाथी, विद्यार्थी, भाई आदि। 

(ड) उकारात--जैसे गुरु, साधु आदि । 

(च) ऊकारात--जैसे भालू, डाकू आदि। 


स्त्रीलिंग संज्ञा जव्द 
स्त्रीलिंग सज्ञा शब्द अन्तिम ध्वनि की दृष्टि से आठ प्रकार के होते है * 


व्यजनात---जैसे किताव, रात, आँख आदि | 
आकारात---जैसे लता, कथा,माता, कामना आदि । 
इकारात--जैसे तिथि, रीति, जाति आदि | 
ईकारात--जैसे लडकी, गाडी, नदी आदि | 
उकारात---जैसे वस्तु । 
ऊकारात--जैसे वहू । 
ओऔकारात--जैसे गी । 
इयात--जैसे गुडिया, चिडिया आदि | 
हिन्दी मे अकारात शब्द (स्त्रीलिग अथवा पुल्लिग) नही हैं। लिखने मे जो 
अकारात हूँ, वस्तृत वे व्यजनात हैं। अर्थात्‌ वालक, मकान, किताव, रात आदि 
वस्तुत बालक, मकान, किताब, रात्‌ है। 
उपर्युक्त पुल्लिग-स्त्रीलिंग शब्दों के वहुवचन वनाने के नियम निम्नाकित हैं 
() भआकारात पुल्लिग सज्ञा शब्द यदि वाक्य मे विना कारक चिह्न के आ 
रहा है तो उसका वहुबचन बनाने के लिए अन्तिम “आ' को 'ए' कर देते हैं 


जे | 2 गज अधेनय 


< 


एकवचन बहुवचन 
लडका दौड रहा है। लडके दौड रहे है। 
घोडा घास चर रहा है। घोडे घास चर रहे हैं । 
अपवाद 


चार प्रकार के शब्द इस आकारात पुल्लिग के अपवाद हू 

(]) श्राकारात सस्कृत शब्द--राजा, योद्धा, नेता, सखा, पिता, कर्ता, दाता, 
देवता, भ्राता, अभिनेता, क्रेता, विके ता, विजेता, सवाददाता आदि । 

(2) द्विरक्‍्तिवाले शब्द--चाचा, काका, वावा, नाना, मामा, दादा, लाला, 
पापा आदि । 

(3) फूफा, ताया, मुिया, अगुआ, सूरमा आदि द्विस्वितरहित तद्भव शब्द । 

(5) परवी-फारसी के घनद--दारोगा, अब्बा | उनके अत्य 'आ' का 'ए! 
नहीं होता । 

(2) शन्य सारे पुल्लिग शब्द (बर्पात्‌ व्यजनात, एकारात, ईकारान्त, उकारात, 
उडारात) पारा-निह्त रहित होने पर वहुबचन में थी ज्यो-केज्यो रहते हैं। 
उसे शोई नी परियितेन नही होता। अर्धात्‌ दोनो बचनो में समान रहते है 


एए्प्चन वहृदचन 
पा एप मान है । वहाँ वहत-से मयान है । 
यहाँ एव मूति है । वहाँ पहा-से मुनि # । 


यहाँ एा दिद्यार्पी पाता है। बहा बहतनसे विदार्मी पटते है। 


98 अच्छी हिन्दी 


वहाँ एक साधु है। वहाँ बहुत-से साधु हैं। 
वहाँ एक डाक है । वहाँ बहुत-से डाक्‌ है। 


(3) स्त्रीलिंग इकारात, ईकारात, इयात शब्दों का कारक-चिक्त-रहित 
बहुवचन बनाने के लिए 'इ*, ई, 'इया' के स्थान पर 'इयाँ” जाड देते हैं 


एकवचन बहुवचन 
विधि विधियाँ 
जाति जातियाँ 
गुडिया गुडियाँ 
गाडी गाडियाँ 
लडकी लडकियाँ 
चिडिया चिडियाँ 


(4) सभी प्रकार के पुल्लिग और स्त्रीलिंग शब्दों का ऐसा बहुवचन बनाने 
के लिए जिनका प्रयोग कारक-चिह्नू के साथ होता है, “ओ' जोडते है । इसके मुख्य 
नियम ये है 

(क) व्यजनात, हृस्व उकारात तथा ओकारान्त शब्दों मे बिना किसी परि- 
वर्तंत के 'ओ' जोडते है--घर-|- ओ -- घरो, मित्र-])-ओ 5 मित्रो, आँख -|- ओ -- 
आँखो, साधु--- ओ+-साधुओ, वस्तु--- ओ --वस्तुओ, गौ-- ओ>-गौओ । 

(ख) आकारात पुल्लिग मे तथा इयात पुल्लिग और स्त्रीलिंग शब्दों मे यह 
ओ' “आ' के स्थान पर आता है, अर्थात्‌ आ' हट जाता है। 

घोडा -|-ओ+--घोडो लडका-|- ओ "-लडको 

गुडिया-- ओ ->गुडियो मुखिया -|-ओ -- मुखियो 

(ग) ईकारात, इकारात शब्दो मे शब्द और ओ के बीच 'य' आ जाता है, 
और दीघे ई का हृस्व इ कर देते हैं 

कवि --ओ -- केवियो हाथी -- ओ >- हाथियो 

लडकी--ओ >5-लडकियो तिथि -|-ओ+-तिथियो 

(घ) ऊकारात शब्दों मे अन्तिम ऊ को हस्व “उ' कर देते हैं 


डाकू -- ओ >>डाकुओ बहु-- ओ >> बहुओ 
वहुवचन के कारक-चिह्न के साथ कुछ प्रयोग है 

मित्रो ने वुलाया है । 

लडको के लिए पुस्तक खरीदी गई है। 

कवियो से कविताएँ सुननी है । 

हाथियो को रोटी दो । 


साथुओ को वुलाओ | 


वचन 99 


पुलिस डाकुप्नों पर गोलियाँ वरसाने लगी । 

श्रॉप्यों मे दर्द है । 

इन लताश्नों का अपना अलग सीन्दर्य है ! 

एन तिथियों फो मैं वाहर रहूँगा। 

लडफियो मे गीत गाए । 

इन बस्तुश्नों फो छोड दो। 

एन गृडियों मे वीचवाली सबसे सुन्दर है । 

(5) *पीलिग-पुल्लिग सभी प्रकार के सना शब्दों का सम्बोधन बहुृवचन 
बनाने के लिए सभी शब्दों में 'ओ' जोडते है । नियम वहीं है जो पीछे “ओो' जोडने 
के लिए बताया गया है। अर्थात्‌ कारक-चिह्न-सहित वहुवचन के रूपो में जो के 
स्थान पर 'ओ' कर देने से (दूसरे शब्दों मे अनृतासिकना हटा देने से) सवोधन 
बहुबचन के रूप बन जाते हैं 

मित्रो ' तुम कहाँ जा रहे हो ? 

लडको ! यहाँ आओ । 

लटकियों ! बैठों । 

एसी तरह कवियों, साथियों, साधुओं, डाकुओ तथा गाओो आदि । 
अपवदाद 


(]) उभी-कभी गण, वृन्द, जन, लोग जोटकर भी वहुवचन के रूप बनाए 
जाते है 
कारक-चित्त-रहित-गुरु--गुरुजन, राजा-राजा लोग, मप्री-मत्रिगण, 
कावि-कविवृन्द । 
फारक-चित-महित --गुरजनो, राजा लोगो, मग्रिगण, कविवृन्द । 


सवोधन “+य्ुग्जनों, राजाओं अथवा राजा लोगो, मप्रिगण, कवि- 
बृन्द | 
(2) फभी-एभी पुनरक्ति द्वारा भी वहवचन की जभिव्यस्ति की जाती हैं 


सिपाहियों ने गाव का योना-फोना छान मारा । 
थे अपना प्रचार करने गाँव-गाँव जाते है । 
ने यर्प वा घा-पर जानता हूं। 

(3) डुछ विदेगी ्ब्दा ये वहरचन अरबी-फारसी के जान भौर बात प्रत्यय 
झजोटबार बनते / सर्रान, झण्मगान बंदाहान, मालिजान, माहवान, जवाहरात, 
घभाणजात भंग उगलात दायावा 

(4) पोरे ज्ञागाराय पुल्लिग शब्ये मे दुछ बजपवार दिए यए है जिनरे चहू- 
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वचन ए लगाकर (जैसे 'घोडा' से 'घोडे') नही बनते । उनमे कुछ मुख्य शब्दो के 
बहुवचन हैं 


शब्द कारक-चिह्न-रहित कारक-चिह्नू-सहित 
राजा राजा, राजा लोग राजाओ, राजा लोगो 
नेता नेता, नेता गण, नेता लोग नेताओ, नेता लोगो 
अभिनेता अभिनेता, अभिनेता गण अभिनेताओं 

मुखिया मुखिया, मुखिया लोग मुखिया लोगों 

देवता देवता देवताओं 


(5) भअँग्रेजी आदि कुछ भाषाओ में एक सज्ञा का एक ही बहुवचन का रूप 
होता है। हिन्दी मे हर सज्ञा शब्द के तीन बहुवचन के रूप होते है 

(क) कारक-चिह्न-रहित (जैसे साथी-मेरे सभी साथी आ रहे हैं ।) 

(ख) कारक-चिह्न-सहित (जैसे साथियो--मेरे सभी साथियों ने मेरा साथ 

दिया ।) 

(ग) सबोधन (जैसे साथियों -मेरे साथियो, यहाँ आओ ।) 

इसीलिए अँग्रेजी आदि भाषाओं के अनुकरण पर हिन्दी मे केवल एक बहुवचन 
रूप बताना अशुद्ध है। 

(6) इन्द्रिय के बहुवचन रूपो “इन्द्रियाँ,' 'इन्द्रियो,' 'इन्द्रियो' मे प्रथम रूप 
अपवाद है । इसे नियमानुसार “इन्द्रियें' होना चाहिए, जैसा कि कुछ लोग प्रयोग 
करते भी है, किन्तु शुद्ध रूप 'इन्द्रियाँ है। जो 'इन्द्री! से बना है। हिन्दी मे अब 
“इन्द्री' का प्रयोग नही होता | उसके स्थान पर 'इन्द्रिय' ही चलता है । 


एकवचन मे प्रयोग नही 


हिन्दी मे कुछ शब्द (जैसे 'दशंन') ऐसे भी हैं जिनका प्राय बहुवचन मे ही 
प्रयोग होता है, अत उनका एकवचन मे प्रयोग अमानक है 

अशुद्ध--भला श्रापका दर्शन हुआ । 

शुद्ध-- भला आपके दर्जन हुए । 

लोग कहते हैं, वह चोर है । 
पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विहार मे बहुत से लोग कहते हैं 

लोग कहता है, तो कहने दो । 

कितु ऐसे प्रयोग अमानक है। 'लोग' का प्रयोग हमेशा बहुवचन मे ही होना 
चाहिए। इन वाकक्‍्यों को ध्यान से पढिए और वतलाइए कि कौन-से वाक्य शुद्ध हैं 
भौर कौन-से अशुद्ध । 

. (क) मैंने हस्ताक्षर कर दिए । 

(ख) मैंने हस्ताक्षर कर दिया। 
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2. (का) देखने ही देखते महात्मा जी के प्राण-पसेश उड गए। 

(या) देखते-ही-देखते महात्मा जी का प्राण-पश्चेर उठ गया । 
3 (क) क्यों प्राँसू वह रहा है ? 

ये) वयो प्राँसू वह रहे है ? 

(क) उन्होंने प्राण त्याग दिया । 
(ख) उन्होने प्राण त्याग दिये । 

शनमे [-क्र, 2-के, 3-खव, 4-ख शुद्ध है क्योकि हस्ताक्षर, प्राणपसेर, 
आँसू तथा प्राण वा प्रयोग हिन्दी मे वबहवचन में ही होता है । 
वहुवचन नह. 

सभी घब्दों का बहवचन नहीं बनता । पीछे 'सन्ना' प्रकरण भे कहा जा चुका 
है कि सामान्यत भाववाचक तथा व्यवितवाचक सन्नाओं वे बहवचन के रूप नही 
बनते | एस दृष्टि से सज्नाओं को दो वर्गों मे रखा जा सवता है 'गणनीय सज्ञा', 
'अगणनीय सज्ञा' । वह॒वचन केवल गणनीय सज्नाओों का बनता है, अगणनीय (जैसे 
पानी, पी, चीनी, जाटा, सुन्दरता जादि) का नही । 

अनेक रप्य ही वहवचन है, अत उसका भी बहुवचन नहीं बनाना चाहिए। 
इसीलिए 

अध्यापक ने श्रनेफो प्रश्न पूछे । 
वापय ठीव नहीं है। हाना चाहिए 
थध्यापत ने प्रनेय प्रश्न पूछे । 
निम्नावित यावयों को पढ़िए और बताइए कि कौन अनुद्ध और कौन शुद्ध 


ढ़ 


(फ) यह जवाहूरात की दुकान है । 
(एप) यह जवाहरातों वी दूवान है । 
) एन पागज़ाती को सेंभाल कर रख दो । 
ख) हा फाग़ज्ञात यो से नालकर रख दो । 
) एप शागज़ों को सेनालकर रख दो । 
३ (का) आप साहवानों से मेरी एक अजे है । 
(थ) आप साहटयान से मरी एक बज है । 
इसमे ।«य, 2>य, पै, और 3-स घुद्ध ह शेष जाद्ध है । 
यरपुद थात (रयालात बायात, मबानात, छेंपराव) संथा जान (सेदरान 
शायार, सावियान, सपसरान ) पारसी ेे बहदचन हे प्रयय ह#, छत लिन पब्दो 


कई कक 





गे धजादह्ृतपा( रन जा से गरावदन प्रत्यरय जा उगयाना ज॑ श्द । जदाए- 

गाता ए। ्ि घाव दाउ ए ९ ्ः न्नि 77 | |रदा जएएर ८ चदचन जवाहर ज्दा- 
है 

एर शा दादया एयाहटाव हर ज्वाहरात शा इउ्दचन “दाह्नत्प 


दाहसतला । हिन्दी 


02 अच्छी हिन्दी 
में एकवचन में 'जवाहर' और बहुवचन में 'जवाहरात' का प्रयोग ही चलता है। 

'देहात' शब्द फारसी 'देह' (गाँव) का वहुवचन है, कितु इसका प्रयोग 
सामान्यत एकवचन मे ही होता है 

देहात की स्थिति वडी खराब है। 

वहाँ का सारा देहात मेरा देखा हुआ है। 

वस्तुत विदेशी भाषाओ से शब्द तो अन्य भाषाएँ प्राय लेती है, कितु वहुवचन 
के प्रत्यय आदि व्याकरणिक तत्त्व नही | हिन्दी पर फारसी का प्रभाव इस दृष्टि से 
काफी असामान्य है। हिन्दी ने फारसी से बहुत सारे उपसर्ग तथा प्रत्यय ग्रहण कर 
लिए हैं, और उनमे से काफी को पूरी तरह आत्मसात कर दिया है। 


अग्रेजी बहुवचन रूपो का प्रयोग अनुचित 
अँग्रेजी भाषा से हिन्दी ने शब्द तो लिए है, कितु बहुवचन के प्रत्यय नही । 
इसीलिए 
साँप तीन फीट लवा है । 
कहना गलत है। कहना चाहिए 
साँप तीन फुट लवा है । 


अशुद्ध-मेरी टाइज़ कहाँ हैं ? 

शुद्ध--मेरी टाइयाँ कहाँ है ? 

अशुद्ध--मेरे कोट्स धुला दो । 

शुद्ध--मेरे कोट धुला दो । 

अशुद्ध-कक्‍्या तुम्हारे सभी ड्राइवजे ने छुट्टी ले रखी है ? 

शुद्ध- क्या तुम्हारे सभी ड्राइवरो ने छुट्टी ले रखी है ? 

अर्थात्‌ अग्रेजी शब्दो मे आवश्यकतानुसार हिन्दी के ही बहुवचन के प्रत्यय 
लगने चाहिए। 

ऊपर फुट-फीट की बात की गई । कुछ लोग 'फुट' के स्थान पर भी 'फीट' 
का ही प्रयोग करते हैं। वे भूल जाते है 'फीट' बहुवचन है। अर्थात्‌ यह कहना 
ग़लत है 

वह पौधा एक फीट का हो गया है । 
कहना चाहिए 

वह पौधा एक फुट का हो गया है। 

जनता से एक से अधिक व्यक्ति का भाव है कितु उसका प्रयोग एकवचन मे 
ही होता है 

जनता नेहरू को बहुंत चाहती थी । 

जनता उन्हे बचाने को दोडी। ; 
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इस प्रकार 'लोग' और “जनता दोनो एक सीमा तक ममानार्थी है किंतु 'लोगो' 
का प्रयोग वहुवचन में होता है तो जनता का एकवचन मे । 


आदर के लिए बहुवचन 


हिन्दी मे आदर के लिए एकवचन की सज्ञा के साथ भी वहुवचन सर्वंताम, बहु- 
वचन विशेषण, वहुवचन क्रिया तथा बहुबचन क्रियाविशेषण का प्रयोग होता है 
रास ने कहा कि वे वन को जाएँगे । 
यह कहना ग़लत है 
राम ने कहा कि वह वन को जाएगा । 
इसी कारण छोटे पदों (उदाहरणार्थ 'चपरासी ) पर कास करनेवालों को हम 
कहेंगे 
चह आ रहा है! 
कितु, बडे पदो (उदाहरणार्थ 'कुलपति”) पर काम करनेवालो को हम कहेगे 
बेआ रहे हैं । 
ऐसे ही 
नया चपरासी भ्रच्छा है। 
नए कुलपति श्रच्छे हैं । 
पूर्ववर्ती तथा परवर्त्ती दोनो ही विशेषण दूसरे वाक्य मे वहुवचन भे हैं । 
क्रियाविशेषण भी 
नौकर ट्रेन मे सोता आया है। 
पिताजी ट्रेंन में सोते आए हैं। 
आदरार्थ एकवचन के साथ बहुवचन की क्रिया उपर्युक्त वाक्‍्यों में है। जहाँ 
तक सज्ञा का प्रश्न है वह भी एकवचन की होते हुए भी एकवचन की न रहकर वहु- 
वचन की हो जाती है 
महात्मा जी के छोटे लडके गए । 
हिन्दी मे यह परपरा फारसी से आई है (दे० हिन्दी भापा--भोलानाथ 
तिवारी-में 'हिन्दी भाषा पर अन्य भाषाओ का प्रभाव' शीपेक अध्याय ) सस्कृत मे 
कहने के लिए “आदरार्थे बहुवचने' तथा 'पूजनार्थे बहुवचनम्‌ स्यात्‌' का सकेत है 
कितु वास्तविक प्रयोग मे आदर के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन कम ही 
मिलता है, इसी लिए सस्क्ृत परपरा के लोगो की जवान पर ऐसे प्रयोग चढे नही 
हैं । इसका परिणाम यह हुआ है कि वे लोग “पाणिनि लिखता है”, "कालिदास 
कहता है, 'शेक्सपियर इसे मानता है' जैसे प्रयोग करते हैं जो हिन्दी मे मानक नही 
है। हर आदरणीय के लिए वहुवचन का प्रयोग होना चाहिए । 
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एकाधिक के प्रतिनिधि के लिए उत्तम पुरुष बहुवचन 


लेखक, नेता, राष्ट्रपति, सपादक आदि अपने लिए बहुवचन का प्रयोग करते 
है। ग्रथकार द्वारा अपने लिए बहुवचन का प्रयोग भारतीय परपरा मे बहुत प्राचीन 
है । इसके लिए कारण-स्वरूप यह कहा गया है कि जहाँ वक्‍ता या ग्रथकार 
अपनी व्यक्तिगत राय न व्यक्त कर के अपने जैसे अनेक लोगो की राय व्यक्त कर 
रहा होता है, सहज ही वहाँ, वह बहुवचन का प्रयोग करता है। सपादक के बारे मे 
भी यह ठीक है। जहाँ तक नेता, राष्ट्रपति या राष्ट्र का कोई भी प्रतिनिधि बोलता 
या लिखता है जब वह राष्ट्र की ओर से बोलता है तो उत्तम पुरुष वबहुवचन (हम, 
हमे, हमारा आदि) का प्रयोग करता है तथा जब उसे अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त 
करनी होती है तो एकवचन का । हाँ बिना किसी ऐसे कारण के कुछ लोग 'मैं' 
के स्थान पर “हम या 'मेरा' के स्थान पर “हमारा” का प्रयोग करते है, वह 
गलत है । उदाहरण के लिए 


किसी ने पूछा 


आपका नाम क्‍या है ? 
आपने जवाब दिया 
“हमारा नाम रमानाथ है ।* 
तो यहाँ 'हमारा” का प्रयोग गलत है। 'मेरा” का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे ही 
आप अपने अकेले के लिए कहे 
“हम कल काशी जा रहे है।' 
तो आप गलत बोल रहे है। आपको कहना चाहिए 
मैं कल काशी जो रहा हूँ । _ 
कितु भारत हमारा देश है, 'गाघी जी हमारे नेता थे” जैसे प्रयोग ही ठीक है 
गाधी जी मेरे नेता थे' जैसे नही । इस प्रकार उत्तम पुरुष के इन प्रयोगो से सतर्क 
रहना चाहिए। 
अन्य सर्वनाम एकवच न, बहुवचन 
जहाँ तक मध्यम पुरुप के सर्वनामो का प्रश्न है, प्रयोग, व्याकरणिक स्थिति 
से थोडा हटकर होता है। व्याकरणिक दृष्टि से 'तू' एकवचन, तुम” वहुवचन है, 
कितु प्रयोग में अनौपचारिक रूप से छोटे के लिए तथा माँ और भगवान के लिए 
एकवचन “तू का प्रयोग होता है, छोटे और वरावर के लिए एकवचन मे 'तुम' का, 
तथा छोटो या वरावर के लिए वहुवचन में 'तुम लोग' 'तुम लोगो' का। आदर के 
लिए दूसरा रूप “आप' आता है जिसका वहुवचन “आप लोग”, तथा “आप लोगों 
होता है। अन्य पुर्प में ये, इन, वे, उन, जिन, किन आदिका प्रयोग आदर के 
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लिए एकवचन मे होता है तो 'ये लोग', 'इन लोगो, 'वे लोग', “उन लोगो', 'जिनः 
लोगो' आदि का वहुवचन मे । 


बहुवचन के लिए एकवचन का प्रयोग 


कभी-कभी वहुवचन के लिए भी एकवचन का प्रयोग होता है 
पजादी परिश्रमी होता है । 
हिन्दुस्तानी सकोची होता है। 
अ्रग्न ज्ञ समय का पावद होता है । 
बंगाली कला-प्रेमी होता है। 
कुत्ता वफादार होता है। 
कौगा चालाक होता है । 
गुलाव का फूल सुन्दर होता है। 
मोटे टाइप के सभी पद या पदबध एकवचन होते हुए भी वहुवचन की अभि- 
व्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ न तो 'पजावी' का अर्थ 'एक पजाबवी' है और न 'गुलाबः 
का फूल' का अर्थ 'गुलाव का एक फूल ।' 
वचन सबंधी कुछ अन्य अशुद्धियाँ 


हिन्दी बोलने तथा लिखने मे ओर भी तरह-तरह की चचन सवधी गलतियाँ 
हो जाती है । कुछ लोग बोलते हैं 
मुझे एक फूल की माल चाहिए । 
क्या 'एक फूल की माला सभव है ? नही। वस्तुत यह अशुद्धि 'गलत क्रम' तथा 
'फूलो' के स्थान पर 'फूल' के प्रयोग का परिणाम है । होना चाहिए 
मुझे फूलो की एक माला चाहिए। 


ऐसे ही 


यह करिश्मा देखकर सबने दाँत तले उंगली दवा ली। 

उँगली 'दाँतो' तले दवाई जा सकती है, 'दाँत' तले नही । नीचे के दोनो 
वाक्यों को पढिएु और देखिए क्‍या अतर है 

आप लोगो की नाक कट गई । 

आप लोगो की नाके कट गई । 

ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि पहले मे 'नाक कटना' मुहावरा है किंतु 
नाकें कटना' मुहावरा नही है, अत दूसरे वाक्य का प्रयोग केवल तब ही किया 
जा सकता है, जब सचमुच ही नाकें कट गई हो। वहुत से लोग गलती से 
पहले वाक्य के स्थान पर दूसरे का तथा दूसरे के स्थान पर पहले का प्रयोग कर 
जाते हैं। ऐसे ही 
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हमारे मूंह पर कालिख लग गई। (मुहावरा) 

हमारे मुंहो पर कालिख लग गई। (सामान्य) 

उनका सिर नीचा हो गया । (मुहावरा) 

उनके सिर नीचे हो गए। (सामान्य) 
इसके उलटे कुछ मुहावरे बहुवचन मे होते हैं, एकवचन मे नही 

मेरे तो हाथ कट गए । (मुहावरा) 

मेरा तो हाथ कट गया। (सामान्य) 
बहुत से लोग बोलते है 

तुम्हारे पास दो रुपया है क्‍या ? 

उसे दस रुपया चाहिए । 
होना चाहिए 'दो रुपए हैं क्या' तथा 'दस रुपए चाहिए । ऐसे ही 

कुछ पेसा मुझे भी दो । 

उसके पास बहुत पंसा है । 
भी गलत है | होना चाहिए 'कुछ पैसे तथा “बहुत पैसे है । 
थे वाक्य ठीक हैं 

सभी पार्टियों के लोग वहाँ थे । 

सभी दलो के लोग उन्हे चाहते है | 
कितु काफी लोग बोलते है 

सभी श्रेणी के लोग सभा मे थे । 

सभी वर्ग के लोग वहाँ आएँगे। 

सभी स्तर के व्यक्ति इसे पसद करते है । 

सभी मत के लोग उन्हे वोट देंगे। 

ऊपर के दोनो वाक्यो मे प्रयुक्त पाटियो तथा दलों से तुलना करे तो स्पष्ट 
हो जाएगा कि परवर्ती चारो वाक्यो मे 'श्रेणी', 'वर्ग', स्तर तथा 'मत' का प्रयोग 
गलत है। होना चाहिए 'श्रेणियो', वर्गों, 'स्तरो', तथा 'मतो' » निम्नाकित वाक्यो 
को पढिए . 

बीमार को मौसमी अनार और अगूर का रस दो । 

बीमार को मौसमी, अनार और अगूर के रस दो । 

प्राय लोग दोनो का बिना ठीक से अर्थ समझे प्रयोग करते है। यदि 'मौसमी 
अनार ओर भअगूर' का मिश्रित रस देना हो तो पहले वाक्य का प्रयोग होता, किंतु 
यदि तीनो के अलग-अलग रस देने की बात हो तो दूसरे वाक्य का प्रयोग होगा । 


नीचे कुछ वाक्य लिए जा रहे है 


. मैं इस आफिस मे चार वर्ष /वर्षों से काम कर रहा हूँ । 
2 सात-आठ महीने/महीनो से बेकार हूँ । 
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3 दो सप्ताह/सप्ताहों मे उसे वापस बुला लूँगा। 

4 दो हफ्ते/।हफ्तों मे उसे वापस बुला लूँगा। 

5 दो घटे।घटो मे तुम क्या-क्या कर लोगे ? 

6 दो मिनठ/मिन्ों में आता हूँ। 

7 दस सेकड/सेकडो मे मैंने वह दूरी तय कर ली । 

इन सभी में -ओो वाले वहुवचन के रूपो का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से ठीक 
है, क्योकि कारक-चिह्ल के पू्वे विकृृत रूप (यहाँ वहुवचन) ही आना चाहिए, 
कितु प्राय लोग एकवचन के रूपो का ही प्रयोग करते है। मुख्यत 6, 7 मे तो 
एकवबचन का प्रयोग इतना प्रचलित है, कि शुद्ध वहुवचन का प्रयोग अटपटा 
लगता है। लगता है कि हिन्दी-भाषी जनता के मन मे एकवचन मे प्रयुक्त होने- 
वाली ये वहुवचन की इकाइयाँ 'एक परिमाण' का विव बनाती हैं, और इसीलिए 
इनका एकवचन मे प्रयोग बढ रहा है। 
आठ-दस इच के लेस से काम चल जाएगा । 
दो-तीन फुट से क्या होगा ? 
साढे तीन गद्ध के टुकडे मे कमीज़ वन जाएगी | 
दोनो परदो के लिए पाँच मीटर से कम कपडा नही चाहिए । 
चार रतोी/माशे।तोले मे क्या होगा ? 

6 दो छटाकपाव|सेर/कोलो/सन/टन।क्विटल से वात नही बनेगी । 

यो इसमें संदेह नहीं कि वहुवचनवाले-ओ युक्‍त रूपही मानक हैं, अत उन्ही 
के प्रयोग का यत्न होना चाहिए, कितु ये एकवचनीय प्रयोग इतने प्रचलित हो गए 
हैं कि उन्हे अमानक मानना कठिन है। लगता है कि वक्‍ता के मस्तिष्क मे इनकी 
हक सामूहिक इकाई (एकवचन) का विंव बनने लगा, बहुत (वहुवचन) का 
नही । 
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हिन्दी में ने, को, से, का (की, के), मे, पर आदि मुख्य कारक-चिह्न या परसर्ग हैं । 

कारक-चिह्तनो के प्रयोग मे तीन प्रकार की भूले प्रायः होती है (क) जहाँ किसी 
कारक-चिह्न का प्रयोग होता चाहिए, वहाँ उसे छोड जाना। जैसे “राम रोटी 
खाया और चला गया ।' होता चाहिए 'राम ने रोटी खाई और चला गया ।' (ख) 
जहाँ किसी कारक-चिह्न का प्रयोग नही होना चाहिए, वहाँ उसका प्रयोग कर 
जाना । जैसे “विद्यार्थी को इस कविता को समझा दो ।” होना चाहिए (विद्यार्थी को 
यह कविता समझा दो । यहाँ 'को' अनावश्यक है। (ग) एक कारक-चिज्न के स्थान 
पर दूसरे कारक-चिह्न का प्रयोग कर जाना। जैसे 'से' के स्थान पर 'को--राम 
को पूछो, क्या वह चलेगा । होना चाहिए--राम से पूछो कि क्‍या वह चलेगा । 

यहां कारक-चिह्नो तथा सबद्ध समस्याओं को अलग-अलग लिया जा रहा है। 
ने का प्रयोग 

कर्त्ता कारक मे "ने! का प्रयोग सामात्यत केवल सकमंक धातुओ से बने भूत- 
कालिक कृदत लिखा, पढा, किया, दिया, लिखे, पढे, किए, दिए, लिखी, पढी, की, 
दी, लिखी, पढी, की, दी, आदि) से बनी क्रियाओं के साथ होता है राम ने रोटी 
खाई, मोहन ने पत्र लिखा है, सीता ने आम खरीदे थे । इन वाक्यो मे खाई, लिखा, 
खरीदे सकर्मक धातु खाना, लिखना, खरीदना के भूतकालिक कृदत है, अत इनके 
कर्ता के साथ 'ने” लगा है। अकर्मक धातुओ से बने क्रिया-हूपों के साथ नि का 
प्रयोग नही होता राम गया, मोहन बहुत चिल्लाया, सीता खूब सोई । 

कुछ अपवाद है 

(क) बोलना, भूलना, लाना सकर्मक क्रियाएँ है किन्तु इनसे वने भूतकालिक 
रूपों के साथ ने का प्रयोग नही होता (अ) किसान वोला । (आ) तुम भूल गए 
हो | (इ) मोहन मिठाई लाया । 

(ख) नहाना, छीकना, खाँसना, अकर्मक क़्ियाएँ हैं किन्तु इनसे वने भूत- 
कालिक क्रृदन्तो के साथ ने का प्रयोग होता है. (अ) राम ने नहाया (कुछ लोग 
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“राम नहाया' भी बोलते है।) (आ) मोहन ने छीका । (ई) सीता ने खाँसा । 

(ग) लगना, सकता, जाना, चुकना, पाना, रहता, उठता, बैठता, पड़ना, 
सहायक क्ियाएँ लगने पर सकमंक धातुओं के साथ भी "ने का प्रयोग नहीं होता 
(अ) सीता रोटी खाने लगी । (आ) राजीव सारा खाना खा गया। (इ) मोहन पत्र 
नहीं लिख सका | (ई) हीरा अपना काम कर चुका । 

(घ) कुछ लोग तो वकना, जानना आदि के साथ 'ने' का प्रयोग करते हैं, 
किन्तु कुछ लोग नही करते । 

नने' के प्रयोग के सबंध मे एक वात ध्यान देने की है कि जिस वाक्य में 'ने' का 
प्रयोग होता है, क्रिया, लिग-वचन मे कर्त्ता के अनुरूप नही होती । यदि कर्म के साथ 
कोई भी कारक-चिह्न न हो तो क्रिया कर्म का अनुसरण करती है 

राम ने रोटी खाई। 

सीता ने श्राम खाया । 

मोहन ने चावल खाए। 
किन्तु यदि कर्म के साथ कारक-चिह्न हो तो क्रिया सर्वंदा पुल्लिग-एकवचन होती 
है, न तो वह कर्ता का अनुमरण करती है, और न कर्म का 

लडकी ने लड कियो को पीटा । 

लडकियों ने लडकी को पीटा । 

लडके ने लडकी को पीटा । 

लडकी ने लड के को पीटा । 

ने! के प्रयोग-विषयक मुख्य अशुद्धियाँ तीव-चार प्रकार की होती हैं 

'ले” का प्रयोग न करना--अवधी, वधेली, छत्तीसगढी, भोजपुरी, मगही, 
मैथिली आदि बोलियों तथा अहिन्दी-भाषियों से यह गलती प्राय हो जाती है, 
क्योकि इन बोलियो तथा भाषाओं मे 'ने! के समकक्ष कोई कारक-चिह्न नही है । 
इन क्षेत्रों मे प्राय सुनाई पडता है 

मे उसको देखा हू । 
होना चाहिए 
मैने उसको देखा है । 

में का श्रवावश्यक प्रयोग--उपयुकक्‍्त क्षेत्रों के ही लोग अतिरिक्त सावधानी के 
कारण कभी-कमी यह गलती कर जाते हैं 

मैंने जा रहा हूँ । 
होना चाहिए 
मैं जा रहा हूं । 

इससे बचने के लिए भी ऊपर सकेतित नियमो पर ध्यान देना चाहिए । 

को, ए, ऐं के स्थान पर ने का प्रयोग--यह्‌ गलती प्राय पश्चिमी पजाव, 
हरियाना तथा इन्ही के प्रभाव से दिल्‍ली और आम-पास के लोगो से हो जाती हैं 
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राम ने जाना है। 
होना चाहिए 
राम को जाना है । 
उसने काम करना है । 
ठीक होगा : 
उसे काम करना है। 
ऐसे ही 
उन्होने आपसे कुछ पूछना है । 
ठीक है 
उन्हे आपसे कुछ पूछना है। 


गलत क्रम-ने के प्रयोग के सवध मे यह ध्यान रखना पर्याप्त नही है कि कब 

उसका प्रयोग करे और कब न करे, वल्कि यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि 
वाक्य में उसका क्रम क्या हो । कौन-सा क्रम गलत है, और किस क्रम का विशिष्ट 
अथ्थ है । तीन वाक्य है 

(क) वे लोग जो कल आए थे, ने बडी शैतानी की । 

(ख) उन लोगो ने वडी शैतानी की, जो कल आए थे । 

(ग) जो लोग कल आए थे, उन्होंने बडी शैताती की । 
इनमे क गलत (वे लोग. ने) तथा अटपटा है। 'ख' 'ग' मे बल आ अतर है। यो 
विशिष्ट सदर्भ मे इसे यो भी रखा जा सकता है 

(घ) कल आनेवालो ने बडी शैतानी की । 


| को रै 


'ते' की तरह 'को' का सबंध केवल कर्त्ता कारक से न होकर कई कारको से 


कर्त्ता--राम को जाना चाहिए ! 
कर्म--मैंने भी उस शेर को देखा । 
सप्रदान--लडके को दो । 
अधिकरण--वह रात को आता है। 
जहाँ तक कर्म का सवध है सामान्यत “को” का प्रयोग निर्जीव के साथ नही 
होता 
मैंने रोटी खाई । 
तुमने दिल्‍ली देखी है क्या ? 
डाकिया चिटिठ्याँ वाँटता है । 
बढर्द मेज्ञ बनाता है । 
यो जातिवाचक सजीव का प्रयोग भी बिना 'को' के होता है 
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तुम श्रादमी नही पहचानते । 

मैं अभी कोई डाक्टर बुलाता हूँ। 
यदि इनके स्थान पर व्यक्तिवाचक सज्ञा रख दी जाए तो 

तुम मोहन को नही पहचानते | 

मैं अभी डाक्टर वर्मा को बुलाता हूं । 
मैं अभी किसी डॉक्टर को वुलाता हूँ' मैं 'को' जोडना तथा उसके अनुरूप 'कोई' 
को 'किसी' करना अनावश्यक है। वहुत-सी जातिवाचक सजीव सज्ञाओं के साथ 
'को' लगाया भी जाता है, नही भी, किन्तु दोनो के अर्थ मे अतर है। यदि किसी 
निश्चित (6४97०) की वात की जा रही हो तो 'को' लगता है नही तो नहीं 

मैंने साँप को देखा । 

([ 5३8७ (॥० $78:6) 

मैंने साँप देखा । 

(] ६४७ 4 574८6) 
ऐसे ही 

मैंने जगल मे शेर को देखा । 

मैंने जगल भे शेर देखा । 
स्पष्ट ही साँप को' तथा 'शेर को' का मतलब है 'कोई खास साँप तथा 'कोई खास 
शेर' तथा केवल 'साँप' और 'शेर' का मत्तलव है 'कोई भी ।' 

'को' का सीधा सवध क्रिया से होता है। इस आधार पर घातुओ के दो भेद 
किए जा सकते हैं को-ग्राही घातुएँ, अन्य घातुएँ। प्रथम मे वे घातुएँ भाती हैं 
जिनके साथ को आ सकता है, जैसे देखना, दूसरे में वे घातुएं हैं जिनके साथ 'को' 
नही आ सकता । इसमे प्राय अकर्मक धातुएं बाती हैं । जैसे वैठना, सोना आदि । 

कुछ धातुएँ द्विकर्मक होती हैं। ऐसी धातुओं के साथ गौण कम के साथ 'को' 
आता है 

मैंने श्याम को पत्र लिखा । 

उसने बच्छे को कहानी सुनाई । 
ना-अत्य क्रिया-रूप के कर्ता के साथ 'को' लगता है 

बच्चे को जाना है । 

शीला को पत्र लिखना था। 

(इसमें 'शीला को' द्वि-अर्थी है कर्त्ता शीला, शीला के लिए) | 

मोहन को अभी बहुत काम करना है । 
राजीव को त्यागपत्न देना पडेगा। 

'को' का प्रयोग कभी-कभी 'के लिए' के अर्थ में भी होता है 
कहने को तो तुम भी जादमी हो । 
करने को तो में भी यह कर सकता हैं । 
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मुझे देखते ही वह मारने को दौडा । 
वह भी चलने को तैयार है । 
क्रोध, सतोप, भूख, प्यास, घृणा के प्रसग मे आधार के साथ को, ए, एँ का प्रयोग 
होता है 
उस अध्यापक को बहुत क्रोध आता है। 
उसे मेरी बात सुनकर सत्तोष हो गया । 
नौकर को भूख लगी है । 
उन्हे प्यास लगी होगी । 
शीला को उस व्यक्ति से घृणा हो गई है । 
को के प्रयोग-विषयक गलतियाँ मुख्यत निम्नाकित प्रकार की होती हैं 
को का श्रनावश्यक प्रयोग--वहुत से वाक्यों मे लोग 'को' का अनावश्यक 
प्रयोग करते है डे 
इस छद को समझाइए । 
इसका ठीक रूप होगा 
यह छद समझाइए। 
ऐसे ही 
वह रोटी को खा चुका, अब चावल खा रहा है। 
ठीक रूप 
वह रोटी खा चुका, अब चावल खा रहा है। 
'को' के अनावश्यक प्रयोग से बचने के लिए चाहिए कि वाक्य में 'को' का 
- प्रयोग करते समय यह देख ले कि बिना उसके, अर्थ मे परिवर्तत आए विना वाक्य 
बन सकता है या नही । यदि वन सकता हो तो, उसी का प्रयोग करे । 
से! के स्थान पर को का प्रयोग-- बहुत से लोग यह गलती भी करते है 


(क) राम को पूछो | (अशुद्ध) 
राम से पूछो । (शुद्ध ) 
(ख) उनको मिलो, और उन्हे समझाओ । (अशुद्ध ) 
उनसे मिलो और उन्हे समझाओ । (शुद्ध ) 
(ग) मोहन को वोलो कि मुझसे मिल ले । (अशुद्ध 
मोहन से कहो कि मुझसे मिल ले। (शुद्ध) 


'े/रे! के स्थान पर 'को' का प्रयोग--पूर्वी क्षेत्रों के बहुत से लोग यह गलती 
करते हैं 


(क) अरुण को तीन बेटे है । (अशुद्ध ) 
अरुण के तीन बेटे है । (शुद्ध) 
(ख) मोहन को दो वेटियाँ हैं। (अणुद्ध ) 
मोहन के दो वेटियां हैं। (णुद्ध) 
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(ये) श्याम को कोई भी सतान नही है । (अशुद्ध ) 
श्याम के कोई भी सतान नही है। (शुद्ध) 
(घ) इन महिलाओ को कोई भी नहीं है । (अशुद्ध) 
इन महिलाओ के कोई भी नहीं है । (शुद्ध ) 
(ड) उस अहीर को घार भैसें और दो गाएं हैं। (अशुद्ध ) 
उस अहीर के चार भैसें और दो गाएं हैं । (शुद्ध) 
(च) तुमको भी तो एक वेटी है। (अशुद्ध) 
तुम्हारे भी तो एक बेटी है। (शुद्ध ) 


फ्रम की श्रशुद्धि--बहुत से लोग वाक्य में 'को' को गलत स्थान पर प्रयुक्त 
करते हैं 
मोहन, जो आगरे का रहनेवाला है, को प्रथम पुरस्कार मिला है । 
इस वाक्य का मानक रूप 
(क) आगरे के मोहन को प्रथम पुरस्कार मिला है। या, 
(ख) आगरे के निवासी मोहन को प्रथम पुरस्कार मिला है। या, 
(ग) मोहन को, जो आगरे का है, प्रथम पुरस्कार मिला है। 


इसका प्रयोग निम्नाकित कारको मे होता है 
कर्ता-भोहन से चला नही जाता | (असमर्थता) 
राम से रहा नही गया । (बाध्यता) 
मैं ड्राइवर से गाडी चलवाता हूँ । (प्रेरित कर्ता) 
कर्म--कृछ क्रियाओ के वाक्‍्यों मे गोण कर्म के साथ 
मैंने राम से कहा । 
मोहन ने प्राध्यापक से प्रार्थना की । 
करण--हत्यारे को बंदूक से मारो । 
अपादान-पेड से पत्ता गिरा। 
से का प्रयोग सामान्यत ठीक होता है। कुछ लोग निम्नाकित' गलतियाँ 
करते हैं 9 
5 'से' के स्थान पर 'के द्वारा का प्रयोग--वाक्य में जहाँ 'से! का प्रयोग 
उपयुक्त है, के द्वारा” का प्रयोग नही किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ये 
चाक्‍य ग़लत है 
मैंने यह वात उसके द्वारा सुनी थी। 
पेह लकडी कल्हाडी के द्वारा काट रहा है। 
यह पत्र किसके द्वारा टाइप करवाया है! 
ईने सभी से 'क्े द्वारा' के स्थान पर 'से' का प्रयोग करना चाहिए । 
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से! का श्रनावश्यक प्रयोग--आँख, कान, हाथ आदि के साथ से के प्रयोग 
की सर्वंदा अपेक्षा नही होती 
यह आँखो-देखी घटना है। 
वह कानो-सुनी बात थी । 
किसके हाथ भेजूं ? 
ऐसे स्थानों पर 'से' का प्रयोग हिन्दी मे अनावश्यक है । 
क्रम की श्रशुद्धि--वाक्य मे 'से' को कभी-कभी लोग गलत जगह रख जाते हैं . 
रामनगर, जो गगा के तट पर है, से थोडी ही दूरी पर वह गाँव है । 
होना चाहिए 
रामनगर से, जो गगा के तट पर है, थोडी ही दूरी पर वह गाँव है । 
अथवा 
गगा तट पर बसे रामनगर से थोडी ही दूरी पर वह गाँव है। 
के लिए! 
इससे सवद्ध गलतियाँ मुख्यत दो-तीन प्रकार की होती हैं 
के! हेतु का प्रयोग--कुछ लोग सस्क्ृतनिप्ठ हिन्दी लिखने-बोलने के प्रयास मे 
के लिए' के स्थान पर 'हेतु' का अ्रयोग करके हिन्दी को अनावश्यक रूप से बोझिल 
बना देते हैं * 
प्रवेश (के) हेतु वहाँ जाइए । 
बेकारो के हेतु एक सूचना । 
को का प्रयोग--कुछ लोग 'के लिए! के स्थान पर 'को' का प्रयोग कर जाते 
हैं, जो अशुद्ध है 
चलने को सवारी कहाँ है ? 
खर्चे करने को रुपए चाहिए। 
काटने को कुल्हाडी दो । 


गलत क्रम 


ऐसे लोगो के, जो बाहर से आते है, लिए वहाँ घमंशालाएंँ है। 
होना चाहिए 
ऐसे लोगो के लिए, जो बाहर से आते है, वहाँ घर्मशालाएं हैं । 
अथवा 
वाहर से आनेवालो के लिए वहाँ धर्मशालाएं हैं । 


पर 
हिन्दी मे 'पर' कई हैं (क) पर (पख), (ख) पर (लेकिन), (ग) पर (के वाद, 


कारक 45 


जैसे 'उस पर भी तुर्रा यह कि )। यहाँ 'पर' अधिकरण कारक का कारक- 
चिह्न है, जो प्राय 'ऊपर' का अर्थ देता है 
सवार घोडे पर है । 
कितु सबवंदा नही 
वह घर पर है। 
यहाँ 'के ऊपर' का भाव नहीं है, वल्कि 'घर पर मौजूद' होने का भाव है । वह 
व्यक्ति घर के भीतर भी हो सकता है, वाहर भी हो सकता है या आस-पास भी हो 
सकता है। 
'पर' के प्रयोग से सवद्ध मुख्य अशुद्धियाँ निम्नाकित है 
'दृ! उच्चारण--ब्रज-क्षेत्र के लोग प्राय पर के स्थान पर “पै' बोलते है । यह 
ओच्चारणिक गलती है वह घोडे पै आ रहा है । 
'के पास! के स्थान पर (पं) का प्रयोग--यह अशुद्धि भी ब्रज-प्रदेश के लोग 
ही करते है 
मुझ पे (पर) पैसे नही है । 
इतिहास की कारपियाँ तो डा० शर्मा पै (पर) है । 
आलोचना किस पे (पर) है ? 
(आलोचना कौन पढाता है ?) 
से के स्थान पर 'पर'--यह गलती भी ब्रज-प्रदेश मे ही मिलती है। लोग 
प्राय वोलते है 
उन प॑ (पर) तो चला नही जाता । 
पर फा श्रनावद्यक प्रयोग-- कुछ लोग 'पर' का अनावश्यक प्रयोग करते हैं 
वह कहाँ पर है ? 
वस्तुत “कहां पर्याप्त है, “कहाँ पर' की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही यद्यपि 
'स्थान' और 'जगह पर्याय है कितु कई प्रयोगों में 'स्थान' के साथ "पर लगता 
है. कितु 'जंगह' के साथ नही 
लडका किस स्थान पर है ? 
लडका किस जगह है ? 
जगह' के साथ 'स्थान' के सारश्य पर 'पर' का प्रयोग अनावश्यक है 
लडका किस जगह पर है ? 
पर फा लोप--कभी-कभी लोग 'पर' का व्यथे मे लोप कर देते है| प्रयोग 
चलते हैं 
मोहन घर में है। (घर के भीतर) 
मोहन घर पर है। (घर पर उपस्थित, भीतर या वाहर या जासपास) 
मोहन घर है । 
यह तीसरा प्रयोग अम्ानक है। मोहन कहां है' प्रश्व के उत्तर में लोग प्राय 
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ऐसा कह जाते हैं। मानक रूप होगा--मोहन घर पर है । 

क्रम की अशुद्धि--तुम्हारी छत जो चू रही है, पर सीमेट लगाने की जरूरत 
है । होना चाहिए---तुम्हारी छत पर, जो चू रही है, सीमेट लगाने की जरूरत है। 
4 मे 

मे! के प्रयोग मे प्राय गलती कम ही होती है । कुछ मुख्य गलतियो की ओर 
यहाँ सकेत किया जा रहा है। 

गे! तथा 'पर' का भेद--मे' तथा 'पर' के अर्थ मे अतर है, अत उनके अतर 
को समझते हुए प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए “मन मे” तथा 'मन पर' 
दोनो अपने स्थान पर ठीक हैं कितु दोनो का प्रयोग एक स्थान पर नही हो सकता । 
'मन मे एक बात है' तो “मन पर बोझ है'। ऐसे ही 'वह घर मे है” और 'वह घर 
पर है' एक नही है। 

मे! का श्रनावह्यक प्रयोग--कुछ लोग “मे! का अनावश्यक प्रयोग भी करते 
हैं। बहुत से लोग बोलते हैं--भारत मे तो नही कितु बाहर मे ऐसा होता है। 
यहाँ या तो 'बाहर' का प्रयोग होना चाहिए या फिर “बाहर के देशो मे” का। ऐसे 
ही “दरअसल मे तथा दर हकीकत मे” मे भी 'मे” अनावश्यक है | 'दर' का भी 
अर्थ 'भे' है, अत दर और "मे का एक साथ प्रयोग नही हो सकता । या तो 'दर- 
असल' या 'असल मे या फिर “दर हकीकत' या 'हकीकत मे” । 'कालास्तर मे” के 
सबंध मे विवाद है। कुछ लोग मात्र 'कालातर' का प्रयोग करना सगत मानते हैं, 
तो कुछ लोग 'कालातर मे का। मैं 'कालातर मे” मे 'मे” को अनावश्यक मानता 
ह। 

ऋम-दोष-- वाक्य मे, 'मे' के क्रम की भी गलती प्राय लोग करते हैं । 

उदाहरण के लिए--दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, मे सडक-दुधेनाएँ 
बहुत होती हैं ।' मे 'मे' का क्रम ठीक नही है। अधिक अच्छा होगा---दिल्ली मे, 
जो भारत की राजधानी है, सडक दुर्घटनाएँ बहुत होती हैं ।' भारत की राजधानी 
दिल्‍ली मे सडक-दुर्घनाएँ बहुत होती है ।! और अच्छा होगा । 

कारक-चिह्नो के प्रयोग मे मुख्यत इसी प्रकार की गलतियाँ होती है | वाक्य 
में कारक-चिह्नो के स्थान के वारे मे यह ध्यान रखना चाहिए कि वे उसी शब्द के 
साथ आते है, जिनसे उनका सबंध होता है, उससे अलग नही। पीछे, ने, को, से, 
पर, मे आदि के उदाहरण दिए गए है। यो अच्छे लेखको को कारक-चिह्न मात्र 
पास रख देने से सतोष नही होता ! कुछ उदाहरण है।..... 

कितु कभी-कभी कारक-चिह्ल पास रख देने से भी वाक्य का अपेक्षित स्वरूप 
नही वन पाता । 

. (क) उसके घर, जो काफी पुराना है, मे वहुत सीलन है । 

(ख) उसके धर मे, जो काफी पुराना है, वहुत सीलन है। 
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(ग) उसका घर काफी पुराना है, और उसमे वहुत सीलन है । 
2 (क) हमारी नई अर्थनीति, जो इस वर्ष से लागू हो रही है का आधार 
बहुत स्पष्ट नही है । 
(ख) हमारी नई अर्थनीति का आधार, जो इस वर्ष से लागू हो रही है, 
बहुत स्पष्ट नहीं है । 
(ग) इस वर्ष से लागू हो रही, हमारी नई अर्थनीति का आधार बहुत 
स्पष्ट नही है । 
(ध) हमारी नई आअर्थनीति का, जो इस वर्ष से लागू हो रही है, आधार 
बहुत स्पप्ट नही है । 
3 (क) उसी गाँव, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, के बाहर उनका स्मारक 
बनेगा । 
(ख) उसी गाँव के वाहर, जो उनकी कर्मभूमि रहा है, उनका स्मारक 
बनेगा । 
(ग) जो गाँव उनकी कर्मभूमि रहा है, उसी के वाहर उतका स्मारक 
बनेगा । 
(ध) उनका स्मारक उसी गाँव के बाहर बनेगा जो उनकी कर्मभूमि रहा 
है । 
इन तीनो ही वाक्यो के 'क' तो बिल्कुल अटपटे है । 'ख', 'क' से अच्छे होते हुए 
भो बहुत अच्छे नही माने जाते। पहले मे 'ख' की तुलना में 'ग' हिन्दी की प्रकृति के 
अधिक अनुरूप है । दूसरे भे “ग' अच्छा है, यो कृछ लोग 'घ” भी पसद करते हैं। 
तीसरे में भी 'ग' 'ख' से अच्छा है | 


|] 


सवनाम 


'सर्वनाम' के प्रयोग से वावय सुदर वन जाते है। यदि सर्वनाम न होते तो “राम ने 
राम के पिताजी को राम के छात्रावास मे बुलाया' जैसे भोडे वाक्य प्रयुक्त करने 
पडते ।हर भाषा मे सर्वेनामो के प्रयोग से सबधित विशेष नियम होते है। जिनका 
ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ हिन्दी सर्वामो के प्रयोग सबधी केवल उन 
बातो को लिया जा रहा है जिनकी गलती प्राय हो जाती है ! 

हिन्दी के मुख्य सर्वतामो के एकवचन-बहुवचन के रूप ये है 


एकवचन बहुबचन (स०)2.. बहुवचन (वि०)? 


उत्तम पुरुष मै हम हम लोग, हम सव 
मुझ हम हम लोगो, हम सबो 
मेरा हमारा हम लोगो का, हम सबो का 
मध्यम पुरुष तू तुम तुम लोग, तुम सब 
तुझ तुम, तुम्ह तुम लोगो, तुम सवो 
तेरा तुम्हारा तुम लोगो का, तुम सबो का 
अन्य पुरुष वह वे वे लोग, वे सब 
उस उन, उन्हो, उन लोगो, उन सबो 
उन्ह्‌ 
निश्चयवाचक यह ये ये लोग, ये सब 
(निकटवर्ती) इस इन, इन्ह, . इन लोगो, इन सवो 
इन्हो 
सवधवाचक जो ञ्र््‌ जो लोग, जो-जो, जो-जो 


] स०--सयोगात्मक 
2 वि०--वियोगात्मक । 'हम” सयोगात्मक रूप है तो 'हम लोग” वियोगात्मक, क्योकि इसमे 
बहुवचनद्योतक 'लोग' प्रलग से जोडा गया है। 
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लोग, जो-जो चीजें 
जिस जिन, जिन्‍्त, जिन-जिन लोगो, जिस-जिस 
जिन्हो जिन-जिन चीजों 
प्रएनवाचक कौन, क्‍या भ्र कौन लोग, कौन-कौन, कौन- 
कौन लोग, कौन-कौन चीजे 
किस किन, किन्ह, किन लोगो कित-किन, किन- 
किन्हों किन लोगो, किन-किन चीजों, 
५ किस-किस 
अनिश्चयवाचक कोई, कुछ >्८ कोई-कोई, कोई-क्नोई लोग, 
कुछ चीजे 
किसी किन्ही किन्ही, किन्‍्ही लोगों, किन्‍्ही- 
किन्‍्ही चीज़ो, किमी-किसी 
आदरमसूचक आप भ् आप लोग 
आप हर जाप लोगों 
निजवाचक आप थ््‌ आप सव, आप लोग, आप- 
लोगो 
आप-से-आप.. #»€ भर 
अपने आप >< >< 


हिन्दी सर्वेनामों में प्रयोग की रृष्टि से दो प्रकार के वहुबचन के रूप हैं। बहु ० 
(स०)--वहुवचन के सयोगात्मक रूप हैं जिनका सस्कृत आदि से विकास हुआ है, 
कितु बहु० (वि०)--हिन्दी ने अपनी आवश्यकता की दृष्टि से बना लिए हैं। ये 
वियोगात्मक रूप हैं । इन दोनो के प्रयोग के सबंध में थे बातें घ्यान देने की हैं 

(क) उत्तम पुरुष के 'हम', 'हमारा' तथा इनसे वचनेवाले हम को, हमे 
हमसे, हमसे, हम पर, हमारी आदि बहु० (स०) रूप, वहवचन होने के बावजूद 
अव प्राय बहुबचन के लिए नहीं आते । लोग मैं, मुझ, मेरा के स्थान पर इनका 
प्रयोग करते है। जैसे मैं जा रहा ह--हम जा रहे हैं, मुल्ले दो रुपये दे दो-- 
हमे दो रुपये दे दो, मुसमे यह नहीं होने का--हमसे यह नहीं होने वा, मेरा घर 
गाँव मे है--हमारा घर गाँव में है आदि। यद्यपि यह ध्यान रसने योग्य है कि 
“में, 'मुझ्त, 'मेरा' के स्थान पर इस प्रकार 'हुम', 'हमारा' का प्रयोग व्याकरण- 
सम्मत प्रयोग नहों माना जा सकता, इसीलिए इससे सरसक बचना चाहिए (दे० 
पीछे 'बचन' शोक अध्याय) जब्र चहुचचन के इन रूपो का प्रयोग एकवचन में 
होने लगा, तो क्षावश्यकता आविष्कार की जननी है--हिन्दी मे लोग , 'सब', 'लोगो , 
सो! लगाकर वहुवचन के रूप बनाए जाने लगे। अव उत्तम पुरुप के वहुप्रयुक्त 
तथा मानक बहवचन रूप हम लोग, हम सब, हम लोगो आदि हो हैं हम लोग 
जा रहे है, हम लोगो को दूर जाना है, हम लोगो का उद्देश्य समाज सेवा है, हम 


20 अच्छी हिन्दी 


सबो को भला कौन पूछता है ? 

(ख) मध्यम पुरुष के बहु० (स॒०) रूपो (तुम, तुम्हारा आदि) का विकास 
तो सस्कृृत के बहुवचन के रूपो से हुआ है, और व्याकरणिक दृष्टि से ये बहुबचन 
के रूप है, कितु इनका प्रयोग पुरी तरह एकवचन के रूप में ही होता है। यदि 
आदरसूचक 'आप' को भी मिला ले तो एकवचन के प्रयोग की स्थिति यह है 


() (2) (3) 
तू तुम आप 

'तू' छोटो (चौकर, बच्चा), माँ आदि अत्यत निकट के बडो (माँ, तू कहाँ जा 
रही है) तथा भगवान (हे भगवान्‌ तू बडा दयालु है) के लिए प्रयुक्त होता है। यह 
पूर्णतें अनोपचारिक है। 'तुम' छोटो (नौकर, छोटा भाई आदि) के लिए तथा 
वरावरवालो (जैसे मित्र) के लिए आता है। यह भी अनौपचारिक'है। 'आप' 
ओपचारिक है | इसके प्रयोग मे निकटता की वह गध नही है जो “तू, 'तुम' में है । 
इसका प्रयोग उनके लिए होता है जो रिश्ता, पद, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर 
आदि की दष्टि से वडे है तथा जिनसे 'तू-तुम'-ल्तर की निकटता नहीं है। 
मध्यम पुरुष मे 'तू', 'तुम' दोनों के वहुवचन के रूप 'तुम लोग', “तुम सव' तथा “तुम 
लोगो 'तुम सवो' है तुम लोग क्या करते हो ? तुम लोगो को यह काम करना है । 
तुम लोगो का इरादा कया है ? तुम सवो ने समझ क्‍या रखा है ? ऐसे ही 'आप' का 
बहुवचन “आप लोग", “आप सब, “आप लोगो है . आप लोग क्या करते हैं? आप 
लोगो को सज़ा मिलेगी, आप सबको जाना पडेगा। 

(ग) अन्य पुरुष तथा निश्चयवाचक निकटवर्ती सर्वनाम की स्थिति उपर्युक्त 
से भिन्‍न है और एक तीसरे प्रकार की है। इन दोनो के एक० के रूपो का प्रयोग 
प्राय अनादर और नैकट्यसूचक एक०|के लिए होता है । बहु० (सयोगात्मक) के 
रूपो का प्रयोग प्राय आदरसूचक एक० के लिए होता है 'पिता जी गए कितु वे 
कल आ जाएँगे। उन्हे मेरे साथ चलना है, ऐसा उन्होंने मुझसे कह रखा है।' “ये 
तुम्हारे पिताजी हैं क्या ? इन्होने यह सिर पर क्‍या लगा रखा है ”' बहु० (वियो- 
गात्मक) का प्रयोग आदरसूचक तथा अनादरसूचक. दोनो प्रकार के बहु० के लिए 
होता है वहाँ कई मजदूर काम कर रहे है, उन लोगो के लिए खाना भेजना है।' 
“आज तो तुम्हारे कई अध्यापक वहाँ बैठे है। उन लोगो को भी यही बुला लूं 
क्या ?' “उन लोगो”, “इन लोगो का प्रयोग आदरसूचक रूप में तथा “उन सबो, 
“इन सबो' का प्रयोग अनादरसूचक अथे में करते है । 

(घ) सबंधवाचक, प्रश्ववाचक तथा अनिश्चयवाचक कई दृष्टियो से एक वर्ग 
के है। (अ) इनके मूल रूप (जिनके साथ कारक-चिह्न नही लगते) बहु० के सयोगा- 
त्मक रूप नही होते कितु वियोगात्मक बहुवचन मे होते हैं । (आ) इनमे कुछ लोग 

अपने वैयक्तिक प्रयोगो मे आदर के लिए सज्जन (जो आया था, जो आए थे, जो 
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सज्जन आए थे, जिन्होंने, जिन लोगो ने, जिन सज्जनो ने) जोड लेते हैं। (इ) 
बहु० (वियोगात्मक) के रूप पुनरक्ति से भी वन जाते है जो-जो, जो-जो सज्जन/ 
लोग। चीज़ें, जिन-जिन, जिस-जिस, कौन-कौन, किन-किन, कोई-कोई, किसी-किसी। 

'जिन्टोंने' का प्रयोग अब कम होने लगा है। उसके स्थान पर प्राय 'जिन 
लोगो ने! जिन सज्जनो ने, 'जिन-जिन ने' के प्रयोग होते हैं। 'किन्होंने' का प्रयोग 
तो अब बिल्कुल नहीं होता । इसके स्थान पर 'किन लोगों ने”, “किन सज्जनो ने, 
'किन-किन ने” चलते है । 

'कौन' का प्रयोग व्यक्ति के लिए और 'क्या' का प्रयोग वस्तु (क्या लोगे ?) 
और “मानवैतर जीव' (इस झाडी में क्या बोल रहा है) के लिए होता है। हाँ सा 
लगाने पर 'कौन' सभी के लिए आ सकता है कौन-सा आदमी, कौन-सी औरत, 
कौन-सा जानवर/कीडा/कपडा/पदार्थ । 'क्या' का प्रयोग अपवादत हो जादमी के 
लिए होता है 'वह भी क्या आदमी है', कितु तव यह सर्वताम न होकर वेवल 
प्रशसूचक अव्यय को जाता है। 

(ड) निजवाचक सर्वनाम “आप' के “आप' (तुम आप चले जाओ) “अपना 
(तुम अपना काम करो), “अपने-आप' (वे अपना काम अपने-आप कर लेंगे) 'आप- 
से-आप (फोडा आप-से-आप/अपने-आप वह गया) रूप होते हैं । 

ऊपर स्वनाम के रूपो मे अतर तथा प्रयोग-विपयक मुख्य वातों का उल्लेख 
सक्षेप मे किया गया । यो तो इनका ध्यान न रखने पर प्राय अशुद्धि हो जाती है, 
कितु इनके अतिरिक्त कुछ ओर प्रकार की भूले भी हो जाती हैं 


() उत्तम पुरुष 

मानक रूप प्रमानफ रूप 
एवा० मुझे, मुझको मेरे को 

मुन्त से मेरे से 

मुझ्त मे, मुस पर मेरे मे, मेरे पर 
बहु० हममे, हमको हमाने को 

ह्मसे हमारे से 

हममे, हम पर हमारे पर 
(2) मध्यम पुरुष 

सानक रूप प्रमानफ रुप 
एक० तुझे, तुसको तेरे को 

तु से तेरे से 

तुत मे, तुस पर तेरे से, तेरे पर 
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सवो को भला कौन पूछता है ? 

(ख) मध्यम पुरुष के वबहु० (स०) रूपो (तुम, तुम्हारा आदि) का विकास 
तो सस्कृत के वहुवचन के रूपो से हुआ है, और व्याकरणिक दृष्टि से ये बहुवचन 
के रूप हैं, कितु इनका प्रयोग पूरी तरह एकवचन के रूप मे ही होता है। यदि 
आदरसूचक 'आप' को भी मिला ले तो एकवचन के प्रयोग की स्थिति यह है 


(१) (2) (3) 
तृ तुम आप 

'तू' छोटो (नौकर, बच्चा), माँ आदि अत्यत निकट के बडो (माँ, तू कहाँ जा 
रही है) तथा भगवान (हे भगवान्‌ तू बडा दयालु है) के लिए प्रयुक्त होता है। यह 
पूर्णत अनौपचारिक है। 'तुम'” छोटो (नौकर, छोटा भाई आदि) के लिए तथा 
वरावरवालो (जैसे मित्र) के लिए आता है। यह भी अनौपचारिक है। आप! 
औपचारिक है। इसके प्रयोग मे निकटता की वह गध नही है जो “तू, 'तुम' मे है । 
इसका प्रयोग उनके लिए होता है जो रिश्ता, पद, सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर 
आदि की दृष्टि से बडे है तथा जिनसे 'तू-'तुम-स्तर की निकटता नहीं है। 
मध्यम पुरुष मे तू, 'तुम' दोनों के बहुवचन के रूप 'तुम लोग', 'तुम सब' तथा 'तुम 
लोगो 'तुम सबो' है तुम लोग क्या करते हो ? तुम लोगो को यह काम करना है। 
तुम लोगो का इरादा क्‍या है ? तुम सबो ने समझ क्या रखा है ? ऐसे ही आप' का 
वहुवचन “आप लोग, “आप सब, “आप लोगों है . आप लोग क्‍या करते हैं ? आप 
लोगों को सजा मिलेगी, आप सबको जाना पडेगा । 

(ग) अन्य पुरुष तथा निश्चयवाचक निकटवर्ती सर्वनाम की स्थिति उपर्युक्त 
से भिन्‍न है और एक तीसरे प्रकार की है। इन दोनो के एक० के रूपो का प्रयोग 
प्राय अनादर और नैकट्यसूचक एक०|के लिए होता है । बहु० (सयोगात्मक) के 
रूपो का प्रयोग प्राय आदरसूचक एक० के लिए होता है पिता जी गए किंतु वे 
कल आ जाएँगे। उन्हे मेरे साथ चलना है, ऐसा उन्होंने मुझसे कह रखा है।' “ये 
तुम्हारे पिताजी है क्या ? इन्होंने यह सिर पर क्‍या लगा रखा है ?' बहु० (वियो- 
गात्मक) का प्रयोग आदरसूचक तथा अनादरसूचक दोनों प्रकार के बहु० के लिए 
होता है वहाँ कई मजदूर काम कर रहे हैं, उन लोगो के लिए खाना भेजना है।' 
“आज तो तुम्हारे कई अध्यापक वहाँ बैठे है। उन लोगो को भी यही बुला लूं 
क्या ?” “उन लोगो”, 'इन लोगो” का प्रयोग आदरसूचक रूप में तथा “उन सबो*, 
“इन सबो' का प्रयोग अनादरसूचक अर्थ में करते है । 

(घ) सवधवाचक, प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक कई दृष्टियों से एक वर्ग 
के है। (अ) इनके मुल रूप (जिनके साथ कारक-चिह्न नही लगते) बहु० के सयोगा- 
त्मक रूप नही होते कितु वियोगात्मक वह॒वबचन मे होते हैं । (आ) इनमे कुछ लोग 

अपने वेयक्तिक प्रयोगो मे आदर के लिए सज्जन (जो आया था, जो आए थे, जो 
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सज्जन बाए थे, जिन्होंने, जिन लोगो ने, जिन त्तज्जनों ने) जोड लेते हैं। (३) 
बहु० (वियोगात्मक) के रुप पुनदक्ति से भी वन जाते हैं जो-जो, जो-जो सज्जन/ 
लोग। चीजें, जिन-जिन, जिस-जिस, कौन-कौत, किन-किन, कोई-कोई, किसी-किसी। 

'जिन्द्दोने! का प्रयोग अब कम होने लगा है। उसके स्थान पर प्राय 'जिन 
लोगो ने! जिन सज्जनों ते', 'जित-जिन ने' के प्रयोग होते हैं । 'किन्होने' का प्रयोग 
तो अब बिल्कुल नही होता । इसके स्थान पर 'क्नि लोगों ने', 'किन सज्जनो ने, 
'किन-किन ने! चलते है । 

कौन का प्रयोग व्यक्ति के लिए और 'क्या' का प्रयोग वस्तु (क्या लोगे ?) 
और 'मानवेतर जीव' (इस झाडी में क्या वोल रहा है) के लिए होता है । हाँ 'सा 
लगाने पर 'कौन' सभी के लिए आ सकता है छौन-सा आदमी, कौन-सी औरत, 
कौन-सा जानवर/कीडा|कपडा/पदार्थ । 'क्या' का प्रयोग अपवादत हो आदमी के 
लिए होता है. वह भी क्या आदमी है', कितु तब यह सर्वनाम न होकर केबल 
प्रशत्सूचक अव्यय को जाता है। 

(ड) निजवाचक सर्वताम “आप' के 'आप' (तुम आप चले जाओ) “अपना! 
[ठुम अपना कास करो), 'अपने-आप' (वे अपना काम अपने-आप कर लेंगे) 'आप- 
सेनआप (फोडा आप-से-आप।अपने-आाप वह गया) रूप होते है । 

ऊपर सर्वनाम के रूपो मे अतर तथा प्रयोग-विषयक मुख्य बातों का उल्लेख 
सक्षेप में किया गया। यो तो इनका ध्यात न रखने पर प्राय अशुद्धि हो जाती है, 
किंतु इनके अतिरिक्त कुछ और प्रकार की भूले भी हो जाती हैं 


(।) उत्तम पुरुष 

मानक रूप श्रमानक रूप 
एक० मुझे, मुझको मेरे को 

मुझ से मेरे से 

मुझ मे, मुझ पर मेरे मे, मेरे पर 
बहु० हममे, हमको हमारे को 

हमसे हमारे से 

हममे, हम पर हमारे पर 
(2) मध्यम पुरुष 

सानक रूप प्रसानक रूप 
एक० तुझे, तुश्षको तेरे को 

तुझ से तेरे से 

तृन्न में, तुझ पर तेरे से, तेरे पर 


22 अच्छी हिन्दी 


बहु० तुम्हे, तुम को तुम्हारे को 
तुमसे तुम्हारे से 
तुमसे, तुम पर तुम्हारे मे, तुम्हारे पर 


आजकल पूरे हिन्दी प्रदेश मे ये अमानक रूप बहुत प्रचलित है। इनके स्थान 
पर मानक रूपो का प्रयोग होना चाहिए । 


(2) मानक रूप अ्रमानक रूप 
मुझे, मुझको मैने 
(मुझे जाना है) (मैंने जाना है) 
तुम्हे, तुमको तुमने 
(तुम्हे जाना है) (तुमने जाना है) 
उसे, उसको उसने 
जिसे, जिसको जिसने 
किसे, किसको किसने 


अर्थात्‌ 'ए! और 'को' से बननेवाले रूपों के स्थान पर ने' के रूपो का प्रयोग । 
यह गलती पजाव तथा हरियाना के लोगों में प्राय मिलती है। 

(3) 'अपना' के स्थान पर 'मभेरा' और 'हमारा' का प्रयोग-विपयक अशुद्धि 
भी काफी मिलती है 

(क) मेरी (अपनी) परीक्षा समाप्त होने के बाद मै तुम्हारे घर चलूंगा । 
(ख) हमारा (अपना) तो लक्ष्य है अपने देश की उन्‍नति करना । 
(ग) उस समय मेरी निगाह मेरे (अपने) मित्र की ओर थी । 
(4) यह वात सभी लोग जानते है कि सर्वनाम सज्ञा के स्थान पर आते है, 
इसीलिए लेखन मे सज्ञा पहले आनी चाहिए तथा सर्वेनाम बाद मे | यदि ऐसा न 
करके सर्वेनाम का पहले प्रयोग किया जाए तो पाठक प्रारभ मे यह नहीं समझ 
पाएगा कि वह स्वेनाम किसके लिए आ रहा है। यह बात रचना, परिच्छेद, 
अनुच्छेद तथा एक सीमा तक वाक्य के लिए भी ठीक है । उदाहरण के लिए 'अपनी 
बात मनवाने के लिए मोहन जिद करने लगा वाक्य को 'मोहन अपनी वात मन- 
वाने के लिए जिद करने लगा' कहना अधिक उपयुक्त होगा | 

जहाँ तक वाक्य मे सज्ञा के पहले और सर्वनाम के बाद मे प्रयोग का प्रश्न है, 
कुछ अपवाद भी है । उदाहरण के लिए सर्जनात्मक साहित्य में उत्सुकता जगाने के 
लिए सर्वनाम का प्रयोग कभी-कभी पहले करते है। ऐसे ही कथा साहित्य मे, यदि 
प्रसग॒ मे सज्ञा का स्पष्ट सकेत है तो आवश्यक नही कि सज्ञा का प्रयोग पहले किया 
जाए | बल्कि वह एक प्रकार से दोष है। उदाहरण के लिए 'मोहन राम को बेत से 
मारने लगा, और मारते-मारते उसने उसकी चमडी उधेड दी । राम चिडचिडा रहा 
था, कितु मोहन ने उसकी एक न सुनी ।” अब यहाँ कोई यह कहे कि “'मारते-मारते 
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मोहन ने राम की चमडी उधेड दी' तो इस प्रसग में सर्वचनाम को छोडकर सजा का 
यह प्रयोग अटपटा लगेगा । 

(5) सामान्य भाषा तो सर्वेनाम के प्रयोग सवधी सामान्य मानक नियमों का 
प्रयोग करती है, कितु सर्जनात्मक भापा, जैसा कि इस पुस्तक में अन्यत्र भी कहा 
जा चुका है, विशेष सौंदर्य की सृष्टि करती है । उदाहरण के लिए पहले सज्ञा का 
प्रयोग करके फिर सर्वनाम के प्रयोग की वात ऊपर कही कई, कितु साथ ही यह भी 
कहा गया कि पाठक मे उत्सुकता जगाने के लिए प्रारभ मे कुछ दूर तक केवल सर्व- 
नाम का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सर्जनात्मक भाषा भे जोर देने के लिए 
ऐसे स्थानों पर भी सज्ञा का प्रयोग करते हैं, जहाँ सामान्यत सर्वनाम का प्रयोग 
होना चाहिए | उदाहरण के लिए 

(क) यदि भारत उसकी सस्कृति, तथा उसकी जनता को जानना चाहते हो 

तो उसका भ्रमण करो । 

(ख) यदि भारत, भारत की सस्कृति, तथा भारत की जनता को जानना 

चाहते हो भारत का भ्रमण करो | 

'क' मानक वाक्य है। 'ख” उसका विचलित रूप है, जिसमे वल देने के लिए 
सारे सर्वनामों को हटाकर एक ही सज्ञा का वार-वार प्रयोग किया गया है।यह 'ख' 
वाक्य सामान्य भाषा की दृष्टि से गलत है, क्योकि सर्वेनाम का प्रयोग न करके एक 
ही सन्ना का वार-वार प्रयोग किया गया है, किन्तु सामान्य नियमो का उल्लघन 
करके, इसे जो रूप दिया गया है, वह अधिक सशक्त तथा प्रभावी है । 

(6) ऊपर आदर-अनादर, औपचारिकता-अनौपचारिकता तथा निकटता- 
अनिकटता आदि सामाजिक सवधो की वात की जा चुकी है। सर्वनामो के प्रयोग 
में एन सवधों का पूरी तरह ध्यान रखा जाना चाहिए | सच पूछा जाए तो नर्वनामो 
के प्रयोग मे सामाजिक सदधों की घुस-पैठ जितनी हिन्दी में है विश्व की कम 
भाषाओं में होगी । 

(7) हिन्दी सर्वनामों में अग्रेज़ी आदि (ही, शी, हट)की तरह लिग-भेद नहीं 
है । केवल मवध के रूपों (तुम्हारा-तुम्हारी, उसका-उसकी, अपना-जपनी) में ही 
श्यका सकेत है उसके लडके, उसकी लडकियां ! 

(8) वचन की चर्चा ऊपर की जा चुकी है, और हमने देखा, कि, व्याकरण की 
पुस्तकों में न मिलने पर भी, कुछ सर्वनामों के, वान्तविक प्रयोग में दो वबहवचन है । 
नेता पूरा ध्यान न रखने पर न्रम की गु जाइम रहती है। उदाहरण को लिए 

>गाकरणिक दृष्टि से 'तुम' बहुवचन है, कितु 'तुम खाना खा लो” मे 'तुम' एकवचन 
ह।एने ही “वेआ रहे है' मे “वे' बहुवचन है किंतु आदरार्थ मे यह एकवचन है। 
उस प्रकार के भ्रम से पाठक और श्ोता को बचाने के लिए बहुवचन की अभिव्यक्ति 
* लिए 'लोग' (हम लोग, थे लोग, जो लोग) या 'सव' (हम सब, तुम सब, वे सव) 
बार य्रयोय करना चाहिए। इस घसंग में यह ध्यान रखना चाहिए कि 'हम' के साथ 
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'लोग' का प्रयोग सामान्य बहुवचन की अभिव्यक्ति करता है, कितु 'सब' का 
प्रयोग यह कहता है कि 'हम सब' मे जो लोग शामिल है, आपस मे काफी निकट के 
है। तुम, वे, ये के ध्षाथ 'लोग' का प्रयोग सामान्य बहुवचन का द्योतक है, कितु 
'सब के प्रयोग मे सामाजिक दृष्टि से कुछ अनादर या छोटे का भाव है | उदाहरण 
के लिए 'ये सब वैठे' का प्रयोग नौकरो, मज़दूरो, बच्चो, बहुत निकट के मित्रो 
आदि के लिए ही किया जा सकता है, बडो आदि के लिए नही । 

(9) सर्वनामो के प्रयोग मे एकरूपता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 
बहुत से लोग 'यह' या इसके किसी रूप से किसी बात का प्रारभ करते है, कितु 
आगे चलकर “वह या उसके रूपो का प्रयोग करने लगते हैं। उदाहरणार्थ “वह 
आदमी आया है, इससे तो वात करना भी मुझे पसद नहीं, ऐसा अदमी तो 
मैंने देखा ही वही । मेरे मित्रो की भी उसके बारे मे यही धारणा है ।' यह ध्यान में 
रखने की वात है कि 'यह' तथा इसके रूपो का प्रयोग 'काल' या 'स्थान' की दृष्टि 
से निकट के लिए होता है यह घटना, उस घटना से अधिक दुखद है', 'यह उससे 
अच्छा है।' ऐसे ही कभी 'आप' के प्रयोग तथा कभी 'तुम' के प्रयोग की अशुद्धि भी 
मिलती है । अर्थात्‌ एक ही व्यक्ति के लिए एक ही परिच्छेद मे कभी “आप' और 
कभी 'तुम' का प्रयोग । 

(0) सर्वताम अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते है कितु सज्ञा के साथ आने पर 
वे विशेषण हो जाते हैं यह लडका, वह आदमी, जो घर । सर्वताम के सबंध कार- 
कीय रूप (मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, अपना आदि) विशेषण ही होते हैं । 

(!]) आप' के प्रयोग के विपय मे निम्नाकित बाते ध्यान देने की है (क) 
इसका प्रयोग प्राय मध्यम पुरुष मे आदरार्थ होता है आप बैठिए । (ख) यदि अन्य 
पुरुप आदरणीय है तथा निकट है तो उसके लिए भी 'आप' का प्रयोग होता है । 
उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वक्‍ता मच पर बैठा है और कोई खडे होकर 
श्रोताओं को उनका परिचय दे रहा है। ऐसी स्थिति मे 'ये” का प्रयोग न करके 
आप' का प्रयोग करना चाहिए “आप अथंशास्त्र के बहुत बडे विद्वान हैं। इस 
विपय पर आप विदेशो मे भी कई भाषण दे चुके है । पजावी तथा उनसे प्रभावित 
लोग प्राय ऐसे स्थानों पर 'मे” 'इन' का प्रयोग करते हैं जो हिन्दी के मानक रूप म 
स्वीकृत नही है। (ग) कुछ लोग आप के साथ बैठो, उठो, लिखो, पढो, आदि उन 

क्रिया रूपो का प्रयोग करते है जो 'तुम' के साथ आते हैं. आप बैठो, आप उठो। 
ऐसे प्रयोग अमानक हैं, हालाकि अब इनका प्रयोग वढता जा रहा है, और ऐसा 
कदाचित सामाजिक आवश्यकता की दृष्टि से हो रहा है * 


नम बैठों (अनौपचारिक, निकटता) 
आप बैठिए (औपचारिकता, अनिकटता) 


अब यदि व्यक्ति आदर भी व्यक्त करना चाहे तथा अनौपचारिकता से बचते 
हुए निकटता भी व्यक्त करना चाहे तो सिवा इसके कि सर्वनाम आदरसूचक ले ले 
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तथा क्रिया अनौपचारिकता तथा निकटतासूचक, और क्या कर सकता है। कितु 
इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे प्रयोग मानक है, यद्यपि घूमिल तथा कुछ अन्य 
साहित्यकारों ने इस श्रकार के प्रयोग किए हैं। ऐसे ही 'भाप चलोगे तो में भी 
चलूंगा' या 'क्या आप चलोगे ?' जैसे वाक्य सी सुनने मे आते है, जो अमानक है । 
(2) पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र (मुख्यत ब्रज क्षेत्र के) लोगो के मह से मैंने सवध 
के “र' वाले रूपो मे भी 'का' आदि जोडकर मवध के दो पभ्रत्ययवाले सबंध कार- 
कीय मरूपो का प्रयोग सुना है। ऐसा प्रयोग पुरानी पीढी के लोग भी कभी-कभी 
फरते पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ 
(क) उसका क्या नाम है ? 
(ख) किसका ? 
(ग) वहन का तेरी का ? 
मेरी का हमारी का” तुम्हारी का! जैसे प्रयोग भी मिलते है । ये 
प्रयोग निश्चित रू प 'तेरी वहन का' जैसी अभिव्यक्तियों के मक्षिप्त रूप है । ऐसे 
प्रयोगी में चचना चाहिए त्तथा बहन का तेरी का के स्थान पर 'तेरी बहन का 
जैसे प्रयोग ही करने चाहिए । यो इसका यह अर्थ नही कि दुहरे सवध रूप कभी 
प्रयुवत ही नही होते । अग्रेजी के [[ 35 ॥9 ०४४ 00%० जैसे प्रयोगों के आधार 
पर हिन्दी में भी “यह मेरा अपना मकान है जैसे प्रयोग चलते हैँ, और इन्हे मानक 
मान लिया गया है। 
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विशेषण किसी सज्ञा की विशेषता बतलाता है । साथ ही यदि बिना विजेषण 
के किसी सज्ञा को देखे तो वह काफी व्यापक होती है, विशेषण उसकी व्यापकता को 
सीमित कर देता है । उदाहरण के लिए 'घोडा' सज्ञा की व्याप्ति बहुत व्यापक है। 
उसकी तुलना मे 'काला घोडा' की व्याप्ति कम व्यापक है| व्यापकता का यह 
परिसीमन 'काला' विशेषण के कारण सभव हुआ है। कितु इसके आधार पर यह 
सामान्य नियम वनाना भ्रामक है कि विशेषण सज्ञा की व्यप्ति को सीमित करता 
है । वास्तविकता यह है कि विशेषण केवल जातिवाचक (काला घोडा, लवा आदमी, 
छोटा फूल) तथा भाववाचक (क्षणिक क्रोध, विराट व्यक्तित्व) सज्ञाओ की व्याप्ति 
को ही सीमित करता है, व्यक्तिवाचक सज्ञा (दयालु अकबर, ऋर नादिरशाह, 
दानी कर्ण) की व्याप्ति को नही । उसकी तो वह मात्र विशेषता बतलाता है । 

विशेषण शब्द भी हो सकता है (भारतीय व्यक्ति), पदबध (एक से अधिक 
पदो का समूह) भी हो सकता है (भारत मे रहनेवाला व्यक्ति) तथा उपवाक्य भी 
(व्यक्ति, जो भारत से रहता है), और ये तीनो ही जातिवाचक, भाववाचक और 
व्यक्तिवाचक किसी भी प्रकार की सज्ञा के विशेषण हो सकते है। 

विशेषण शब्द या पद मुख्यत निम्नाकित प्रकार के होते हैं 

] सामान्य शब्द--जिनमे ग्रुणवाचक, सख्यावाचक तथा परिमाणवाचक 
विशेषण आते है काला कपडा, एक कमरा, बहुत पानी । 

2 सबंधकार के रूप--मेरा घर, राम का बेटा, तुम्हारा नाम, श्रपता काम, 


उसका कपडा । 

3 विशेषणवत्‌ प्रयुक्त सर्वनाम--वह लड का, यह सकान | 

4 सार्वतामिक विशेषण--अर्थात्‌ जो विशेषण सर्वतामो के आधार पर बने 
होते हैं। जैसे 'यह' से 'ऐसा' (ऐसा लडका), 'इतना' (इतने लोग) , 'कौन' से 'कैसा' 
'कितना' तथा जो से “जैसा' 'जितना' आदि । 

5 प्रविज्येषण--अर्थात्‌ वे शब्द अथवा विशेषण जो विशेषण की विशेषता 
बतलाते है। हिन्दी मे कुछ विशेषण तो केवल प्रविशेषण होते है जैसे निहायत 
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किन्तु एसके विपरीत काफी हिन्दी-मापी अन्य आकारात शब्दों को तरह इसमे भी 
परिवर्तन करने लगे है । 

4 ईकरारान विशेषणों में तीन-चार विचारणीय हैं “भारी” की चर्चा ऊपर 
की जा चुकी है। जैसा कि पीठे कहा गया है पजावी-भाषी तया उनके प्रभाव से कुछ 
क्षन्य लोग भी “नारा वदन' जैसा प्रयोग करते सुने जाते है जो गलत है। “भारी' 
परिवर्तनीय नही है। खारी 'क्षारीय' से विकसित है और इसका (खार-ई) भी 
“ई भारी! की 'ई की तरह विशेषण प्रत्यय है, अत खारी में परिवर्तन नही होना 
चाहिए। उस्ीलिए 'खारी पानी बोलने की परपरा रही है। उधर अन्य आाकारात 
शब्दों के समान उसके भी खारा-वारी-खारे प्रयोग चलने लगे हैं, कितु इसका 
व्याकरण-मम्मत प्रयोग 'यारी' रूप में ही है। ऐसे ही सामान्य प्रयोग सुनहरा, 
सुनहरी, सुनहरे चलना है, कितु कुछ लोग 'सुनहरी' रूप मे इसका अपरिवर्तित 
प्रयोग ही करते है। दिल्‍ली में एक सडक दाग नाम है 'सुनहरी बाग रोड'। कद 5 
बाज 'सुनहरी मौका' का ही प्रयोग करते है । 'सुनहरा मौका' नहीं । यों हिन्दी मे ये 
शब्द (सुनहरा, खारा) परिवर्ततनीय विशेषण के रूप में इतने चल पढे हैं कि उनकी 
परिवर्तेतीयता फो रोक पाना समव नहीं लगता। चौथा विशेषण 'गपोही' है। 
स्प्री-पुरुष दोनो के लिए इसी का प्रयोग होना चाहिए। 'गपोडा' मानक रुप नही है । 
तुलना 


हिन्दी में तुलनात्मक विशेषणों की अभिव्यक्ति निम्नाकित प्रकारो से होती है 

(क) सस्कूत के तत्मम प्रत्यय तर-तम लगाकर चुन्दर-सुन्दरतर-सुन्दरतम- 
उच्च-उच्चतर-उच्चतम। सन्वूत्त के 'इप्ट' प्रत्ययवाले तमार्थी गब्द (प्रेप्ठ, गरिप्ठ, 
वलिप्ठ, पनिष्ठ) भी हिन्दी में चलते है, कितु उनमे अब सामान्य विशेषण का ही 
भाव रह गया है। इसीलिए नमार्थी रूप में उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
सस्वत परपरा के बहत से लोग उनका तमाववीं प्रयोग करते हैं, कितु मान हिन्दी 
उन्हीं एस रूप में नहीं स्वीकारती। हिन्दी में 'वह श्रेष्ठ है! का अर्थ प्राय लोग वह्‌ 
सबसे अच्छा है! नही लेते घत्कि केवल 'वह अच्छा है! लेते ह, इसी लिए 'सर्वप्रेप्ठ! 
या 'प्रेप्तर' 'प्रेप्ठतम' जैसे प्रयोग चलते हैं। लगता है कि यह परपरा काफी 
पूरानी है। महाभारन मे 'सर्वेश्षेप्ठ' का प्रयोग है । ऐसी स्थिति मे पनिष्ठ, वलिप्ठ, 
गरिप्ठ जैसे शब्दों का प्रणेग सामान्य विशेषण के रूप मे करना ही उपयुवत्त है। 
तमार्पी विधेषण ये रूप में नहों। रसीलिए शेप्टनर प्रेप्ठनम, सर्वेशेष्ठ जब अणुद्ध 
नही माने जा सप्ने । 

(छ) पारसी पब्दों में तर तसेत लगता है बेहतर, वेहतरीन, ददनर, 
एंदतरीन, ज्यादातर । यो एन प्रस्ययों से युक्त विधेषण हिन्दी मे गिने-चुने हो है। 

(ग) एप्प दोनो परपराएँ हिन्दी ने रूम सन्‍्एत >यए फारसी में लो 2। 


एिएी को अपनी पद्धति में हलना वे लिए सके (राम मोहन 


लत 


5 न्‍ 
से पक्ठछा #) सव्से 


ज़िन्दा, ज्यादा, ढलवाँ, आवारा, इकट्ठा, काइयाँ, शर्तिया, चचिया, ममिया, 
'फुफिया, दुतरफा, वबइया, कलकतिया, पुरविया, कनपुरिया, वेसहारा, मरवनिया, 
मज़ाकिया, मौजूदा, सी किया, तनहा, पोगा, आगवदूला, वचकाना, वकाया, निठल्ला, 
नाकारा, बेहूदा, रजीदा, पोशीदा, बहुरूपिया आदि । इनमे से कुछ विशेषणों (वेहुदी 
बात, उमदे अमरूद, पेचीदी वात, जिन्दो औरत, जिन्दे कीडे, दुतरफी बात, ताजी 
सब्जी, ताजे फूल, निठल्‍ली औरत, पोगी औरत, वबचकानी वात, बकायी रकम 
आदि) में लोग परिवतंन कर देते है, किन्तु ऐसा करना गलत है। 

विशेषणो में परिवर्तत करने-त-करने के सबंध में निम्नाकित वाते ध्यान देने 
की है 

] 'सुदर' जैसे कुछ सस्कृत शब्द हिन्दी में सामान्यत अपरिवर्तित है (सुदर 
लडका, सुदर लडकी ), किन्तु सस्क्ृत का अनुसरण करते हुए कुछ लोग इनमे परि- 
बतेंन करते भी है सुदर पुरुष, सुदरी स्त्री । ऐसे ही वुद्धिमान-बुद्धिमती, तपस्वी- 
तपस्विनी, शक्तिशाली-शक्तिशालिनी, सौभाग्यशाली-सौभाग्यशालिनी, कुरूप- 
कुरूपा, विवाहित-विवाहिता, अविवाहित-अविवाहिता, श्रद्धेय-श्रद्धेया, चुशील- 
सुशीला, आदरणीय-आदरणीया, माननीय-माननीया आदि | वस्तुत जहाँ सस्कृत- 
निष्ठ हिन्दी हो वहाँ तो इस प्रकार के लिंगीय परिवर्तन ठीक लगते हैं किन्तु “उसकी 
लडकी तो बहुत 'सुशील है' जैसे वाक्यो मे 'सुशीला जैसे शब्दों का प्रयोग अनावश्यक- 
सा है । कुछ लोग एक कदम और आगे वढकर नवल-नवला, धवल-धवला, विपुल- 
विपुला, विजयी-विजयिनी-जैसे प्रयोग भी करते है, किन्तु ये हिन्दी की भ्रकृति से 
बिलकुल भी मेल नही खाते, अत अनावश्यक हैं । 

2 'भारी' और 'बडी' जैसे शब्दो को लेकर कुछ लोगो को भ्रम होता है कि 
दोनो ईकारात है अत समान। किन्तु वास्तविकता यह नही है। 'भारी' शब्द 
अपरिवर्तित रहता है जबकि 'बडी' के बडा, बडे रूप बनते हैं। वस्तुत देखने की 
बात यह है कि 'इ' स्त्रीलिंग का प्रत्यय है या विशेषण का। यदि स्त्रीलिंग का प्रत्यय 
है तो उसमे आ, ए जैसे परिवर्तन होते है (जैसे बडी-बडा-वर्डे, अच्छी-अच्छा- 
अच्छे, कडी-कडा-कडे आदि), किन्तु यदि 'ई” विशेषण का श्रत्यय (सज्ञा भार + 
विशेषण प्रत्यय 'ई! -- भारी) है तो वह परिवर्तित नही होता । जापानी, बनारसी, 
रेशमी, ऊनी, सूती आदि के 'ई ऐसे ही विशेषण के प्रत्यय हैं अत ये विशेषण अपरि- 
वर्तित रहते हैं। निष्कर्षत 'भारी' का “भारा' बनाना गलत है और पजावियों 
आदि द्वारा प्रयुक्त 'भारा बदन' जैसी अभिव्यक्तियाँ शुद्ध नही कही जा सकती । 

3 मैंने 'ताजा' को भी अपवादों मे शामिल किया है। उर्दूवाले तथा सुशि- 
क्षित हिन्दीवाले जो भाषा-प्रयोग मे पर्याप्त सतर्कता बरततें हैं, 'ताजा' मे परिवर्तन 
नही करते ताज़ा खबर, ताज़ा मक्खन, ताजा आमा की टोकरी, ताजा सब्जियों 
कौ दुकान । एक प्रसिद्ध फिल्‍म और उसका गीत भी है 'भाज की ताज़ा खबर। 
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(किलु उसके विपरीत काफी हिस्दी-मापी अन्य बाकारात शब्दों की तरह उसमे भी 
परियर्तत करने लगे है ) 

4 ईकरारात विशेषणों से तीत-चार विचारगीप हैं 'भारी' की चर्चा ऊपर 
की जा चकी है। जैसा कि पी ठे कहा गया है पजावी-नापी तथा उनके प्रभाव में कुछ 
धन्य जोंग भी नारा बदन! जैसा प्रयोग करते सुन जात ह जो गलत है। 'भारी' 
परिवतनीय नहीं है । खारी 'क्षारीय से विकसित है और इसका (खार-+-ई) भी 
“? वारसी की 'ह की तरह विशेषण प्रत्यय है, अत खारी में परिवर्तन नहीं होना 
चाहिए। उसीलिए 'खारी पानी बोलने की परपरा गही है। इधर अन्‍य आकारात 
शब्दों के समान इसके वी खारा-्यारी-खारे प्रयोग चलने लगे हैं, कितु इसका 
व्यागरण-सम्मत प्रयोग खारी रुप में ही है। ऐसे ही सामान्य प्रयोग सुनहरा 
गुनहरी, सनहरे चलना है, झितु कुछ लाग 'सुनहरी' रूप में इसका अपरिवर्तित 
प्रयाग ही करते है । दिल्‍ली में एक सडक का नाम हैं 'सुनहरं बाग रोड़ । उदू - 
वाले 'सुनहरी मौका' का ही प्रयोग करते है। 'नुनहर माका नही । यों हिन्दी मे ये 

(मुनहरा, खारा) परिवर्तनीय विशेषण के रूप मं उतन चल पड़ हू कि उनकी 
प्रिवर्नतीयता को रोक पाना सनव नहीं लगता। चौषा विशेषण 'गपोडी' है। 
स्प्री-परप दोनों के लिए एसी का पयोग होना चाहिए।'गपोडा मानक रूप नहीं है । 
तुलना 


हिन्दी भें तुतनात्मक विशेषणों की अभिव्यक्ति निम्नाकित प्रकारों से होती है 

(को सस्झूत के तत्मम प्रत्यय तर-तम लगाकर सुन्दर-सुन्दरतर-सुन्दरतम- 
उच्च-उच्चतर-उच्चतम । सस्फूत के 'एउप्ट' प्रत्ययवाले तमार्थी शब्द (श्रेष्ठ, गरिप्ठ 
चलिप्ठ, घनिष्ठ) भी हिन्दी मे चलते है, झितु उतमे अब सामान्य विशेषण का ही 
ज्षाय गए गया है। इसीलिए तमार्थी रुप में उनका प्रयोग नहीं होना चाहिए । 
सरगत परपरा के पहन से लोग उनका तमार्थी प्रयोग बरते हैं, वितु मानक हिन्दी 
उसमे इस रूप में नहीं स्वीवारती। हिन्दी में 'वह्‌ श्रेग्ठ है का अर्थ प्राय लोग 'वह 
सदमे अच्छा ? नहीं लेते घखतियी वेबज वह पच्छा है लेते है, इसीलिए 'सर्वे्षेष्य' 
या 'प्रेप्टवर' 'प्रेप्डसम' झँसे प्रयोग चलते है। जगता है कि यह परपरा कापी 
पुराप्री ऐ। महाभारत मे सर्वश्रेष्ठ का प्रयोग है। ऐसी स्थिति में घनिष्ठ, वलिप्ठ 
गरिप्ठ जैसे शबदों या प्रणोग सामान्य शिशेषण वे रुप मे वरना ही उपयुवत है । 
उसगार्पी विधेषण ये शाप भें नहीं । इसीलिए ख्षेप्ठतर पेप्यलम, सर्देश्रेप्ठ भव अणुद्ध 
नही माने जा सहने । 

(ए) फारसी पढदी पे तर तरीन लगता है बेहतर बेहलरीन, बदतर 
बदतरीन, उयादातर । थो एव प्त्ययों से पुर्द विशेषध हिन्दी से गिने-चुने ही है । 


4 


|$ 


[गो उपर्दवत दोनो परपरएँ हिस्दी ने प्रमय सरश्त और णारसी मे की है 


हि 


सदी से भरी पद्धति मे पुदा के जिए में (राम मोहन ने अच्छा है) सर्द 


शब्छा || 
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(राम सबसे अच्छा है), 'सबमे' (वह सबमे छोटा है), 'की बनिस्बत', 'की तुलना 
मे', 'की अपेक्षा' आदि का प्रयोग होता है। 


चना 


अनावश्यक विशेषण 


एक बार एक मित्र ने धीरे से मेरे कान मे कहा "तुम्हे एक गुप्त रहस्य 
बतलाऊं |! मैंने ज़ोर से कहा “रहस्य” बतलाना काफी है। “रहस्य' तो गुप्त होता ह 
है, फिर उसके साथ 'ग॒प्त विशेषण की क्या आवश्यकता ? इसी प्रकार “कही से 
खूब ठंडा बर्फ लाओ', “गरम आग किसी को भी जला सकती है, 'यह महुंकती 
खुशबू कितनी मादक है ” अथवा वह ज़िदा था तो कुछ कर नहीं सका, अब तो 
मुर्दा लाश है, क्या कर लेगा ” जैसे प्रयोगो मे भी विशेषण (मोटे टाइप मे) अनाव- 
श्यक है। इतके प्रयोग से बचना चाहिए । हिन्दी मे प्रयोग चलते हैं “बहुत ज्यादा, 
बहुत अधिक, अत्यधिक" “बहुत ही अधिक' इन्ही के सादृश्य पर कभी-कभी लोग 
“बहुत पर्याप्त” या “बहुत काफी का प्रयोग कर जाते हैं । वस्तुत 'पर्याप्त' या 'काफी' 
अपने आप मे पर्याप्त हैं, अत उनके साथ “बहुत” अनावश्यक है। ऐसे ही अंग्रेजी के 
प्रभाव से बहुत से लोग 'एक' का अनावश्यक प्रयोग करते हैं 'वे एक अच्छे आदमी 
है! (प्र 8 & 8000 गाशा ) हिन्दी का मानक वाक्य है वे अच्छे आदमी है ।' 

तो प्रयोक्ता को विशेषण का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि वह 
अनावश्यक तो नही है । 


गलत विशेषण 


शोकसभाओ मे लोग प्राय कहते है 'शगवान्‌ मृत आत्मा या दिवगत आत्मा 
को शाति प्रदान करे । प्रश्न यह है कि 'व्यक्ति' मृत या दिवगत होता है अथवा 
आत्मा” । 'आत्मा' के विषय में सामान्य मान्यता है कि वह मरती नही | इसीलिए 
“भगवान्‌ दिवगत या मृत नेता की आत्मा को शाति प्रदान करे! प्रयोग तो ठीक है 
कितु 'मृत या दिवगत आत्मा को शाति प्रदान करे', गलत है। ऐसे ही बहुत से लोग 
कहते है 'यह वेफुजूल काम क्यो कर रहे हो ” फुजूल' तो ठीक है, 'वेफुजूल' का तो 
अर्थ है जो, 'फुजूल नही” अर्थात्‌ 'करणीय' हो । 

इसी प्रकार यदि विशेषण प्रसगानुसार न हो तो भी वह गलत ही माना 
जाएगा । उदाहरण के लिए कोई कहे हे ज्ञान के सागर भगवान्‌ मेरी निर्धनता 
दूर कीजिए! तो इस वाक्य मे 'ज्ञान के सागर' विशेषण अनुपयुक्त है। ज्ञानी से घन 
माँगने का क्या औचित्य है ? प्रसिद्ध प्रार्थना की एक पक्ति मे भी यही भशुद्धि है 

हें प्रभो आनददाता ज्ञान हमको दीजिए। 

स्पप्ट है कि ज्ञान माँगने के प्रसग से प्रभु! को 'आनददाता' कहने का क्या तुक 
अर्थात्‌, विशेषणो का प्रयोग करते समय उनकी प्रसगानुकूलता पर विचार अवश्य 
कर लेना चाहिए। 


विभेषण 3] 
विशेषण की प्रयोग-सीमा 


हर विनेषण की अपनी प्रयोग-सीमा होती है। मानक भाषा उसी वा अनु 
सरण करती है। उदाहरण के लिए स्वादिष्ट, लजीज, सुस्वादु का प्रयोग भोजन 
कादि के लिए ही हो सकता है, सण्य या गध आदि के लिए नहीं। ऐसे ही छुनगार 
पत्म या आदमी हो सकता है, पर्वत, जंगल, कीडा या कपड़ा नहीं । विशेषण का 
प्रयोग करते समय इस बात का नी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सर्जनात्मक साहित्य 
में इसका उल्लंघन मिलता है। उदाहरण के लिए छायावादी कविता में शीतल 
ज्वाता', "पायल आँसू, 'अपलक टर' जैसे प्रयोग इसी श्रेणी के है । कितु सामान्यत 
ऐसे प्रयोग नहीं किए जा सकते । 


विशेषणों की पुनरुक्ति 


भक्त विशेषण तथा पुनरक्तियुवत विशेषण के अर्थ एक नही होते। प्रयोक्‍्ता का 
ध्यान एस बात पर भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए “मने वटे लोगो को देखा 
# नथा मैने बटे-बड्े लोगो वो देखा है' मे बतर है। 'वटे' की व्याप्ति 'बड़े-वटे' 
में सीमित है । ऐसे ही 'छोटी बातो पर मत लटो' और 'छोटी-छोटी बातों पर मत 
लेटा, भी एफ नही है और ने 'बुरे कार्मा और 'दुरेन्चुरे काम' हो। आशय यह है 
कि पुनर्कत विशेषण अप्लनरवत वी तुलना में जधिक व्यापक होता है । 


विधपणों का चयन 


विभेषणों भें चचन मुग्यत तीन रप्टियों मे किया जाता है 
तपा धयनि । 

जप थी एप्टि से 'लयन' पर विचार 'पर्यायों भे अथ-भद घीर्पषक अध्याय के 
जवर्त जलग मे किया गया है। यहाँ वेबय एक-दो उदाहरण लिए जा रहे हे 
० उन्षोधी--'प्र्‌ द्ध का अर्प हैं किसी विशेष क्षण या समय में “गुस्से मे । जँसे 
व इस समय प्रद्ध है, कुछ न कहो! वितु 'दे स्वभाव से झद्ध है था व पद्ध 
स्वभाय मे है बरना गलत है । यहाँ दूसरा शब्द 'प्रोधी' 
'प्रध जिसने स्वभाव में हो । 'पोधित' शू द्ध 
एस जपभद भा विचार परवे हो रूझाया 


अर्थ, मए प्रयोग 


आएगा जिनका अर है, 
या ही नमानार्पी है। इस तरह 
प्रोधिन' तथा 'प्रोधी' का प्रयोग 
परया साहिए। ऐसी ही बिनीय जौर चिताजनश' 2? | पहनते वा «व है 
प्नन-चितन थ योग्य, तो दूसर मा अर्थ है 'ऊो चिता या सारण बने । 

सहप्रयोग वी इृप्टि मे लय शा अर्प है शिस्त गता शे साथ प्रयोग थे लिए 
विस डिदेषण था ऋयन मरें। उदाररण ये लिए 'यर्नदा भा अथे जाए है, 
बिंदु हिस्ली में इसया प्रयोण पर के बे 


एऐ भता, छाया 


$ 
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कारिक दृष्टि से या लक्षणा के रूप मे 'बनैला आदमी' जैसे प्रयोग की बात और 
है । ऐसे ही प्राय सभी ठोस चीजो की मोटाई होती है कितु "मो टा' का प्रयोग 
आदमी, 'कपडा', 'रोटी', 'पेड', 'चावल' तथा 'लोहा' आदि के लिए तो हो सकता 
है, कितु कुर्सी, आम, 'मेज़', 'फूल', तथा 'नाखून' आदि के लिए नही । यो कभी- 
कभी ऐसी सज्ञाओ के साथ भी 'मोटा' विशेषण आता है जिनमे मोटाई नही होती 
मोटी बुद्धि, मोटी अक्ल | कितु ऐसी सभी चीजो के साथ इसका प्रयोग नही कर 
सकते जिनमे मोटाई नहीं होती । उदाहरण के लिए 'मोटी कल्पना", 'मोटा स्नेह, 
'मोटी मूर्खता' आदि नही कह सकते । अब 'मोटा' के विलोम शब्दों को लीजिए 
पतला, झीना, महीन, बारीक । इनका भी प्रयोग मनमाने ढग से नही कर सकते | 
'पतला' कपडा, आदमी, रोटी, आदि के लिए आ सकता है, 'झीना' केवल कपडा के 
लिए, तथा 'महीन' कपडा, नक्‍काशी, लिखावट आदि के लिए तो 'बारीक' कपडा, 
बात, चावल आदि के लिए। थोडी और गहराई मे उतरे तो 'पतला दूध” तो कहेगे 
कितु इसका उलटे 'मोटा दूध न कहकर “गाढा दृध' कहेगे। चावता 'मोटा' हो 
सकता है और विरोधी अर्थ मे 'महीन” या 'बारीक' भी पर 'झीना” और 'पतला' 
नही । 'दाल' के प्रसग मे “बडी” (हिन्दी का मानक रूप) तथा “मोटी” (मात्र पश्चिमी 
हिन्दी मे) का प्रयोग चलता है, किन्तु 'पतली” का प्रयोग करते ही दाल 'सुखी' न 
न होकर “बनाई हुई! हो जाती है ओर उसमे 'पतला' का अर्थ 'पतला कपडा' वाले 
अर्थ से वदलकर “अधिक पानीयुक्त' हो जाता है तथा इसके उलटे अर्थ मे 'गाढा' का 
प्रयोग होता है। भर्थात्‌ द्रव (दूध, दाल, कढी, शोरबा, शीरा) पतले और गाढ़े 
होंगे, महीन बारीक, झीने या मोटे नही । 

विशेषणों का यह सहप्रयोगीय चयन भाषा-विशेष मे प्रयोग की परपरा पर 
निर्भर करता है | हिन्दी का मानक प्रयोग है 'बडी आँख' तो हरियानी तथा पजाबी 
का है 'मोटी आँख', गुजराती में है 'मोटा भाई तो हिन्दी मे “बडा भाई इस 
प्रकार हिन्दी मे 'मोटी आँख' या 'मोटा भाई” कहना गलत है। 

चयन का सवध अर्थ से तो होता ही है कितु केवल शब्द से भी होता है। हम 
'काला वाजार' तो कह सकते है कितु 'काला हाट' नही, “काला धन' तो कह सकते 
है काली सपत्ति' नही। ऐसे ही 'गोल-मोल” बात हो सकती है, कितु गोल-मोल 
वार्ता नही। बडे आदमी तो कह सकते है “बडे मनुष्य' या बडे मानव' नही । 

अब ध्वनि के आधार पर विशेषण के चयन की बात ले । ध्वन्यात्मक सौदरय्ये 
कभी भाषा के सौदये को वढा देता है। यह सौंदर्य जिन अनेक वातो पर निर्भर करता 
है, उनमें प्रमुख विशेष्य और विशेषण तथा विशेषण और विशेषण मे ध्वन्यात्मक 
तालमेल है। पहले विशेप्य और विशेषण की वात ले। “अप्रतिम सौदर्य/ और 
लाजवाब खूबसूरती” तथा 'लाजवाव सौंदर्य” तथा “अप्रतिम खूबसूरती की तुलना 
करें तो प्रथम मे यह सौदर्य अधिक है। “मधुर स्मृति' में जो बात है, वह “मीठी 
स्मृति' मे नही है। या 'बेहद परेशानी में जो सौदय है वह “अत्यत परेशानी” में 
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नहीं यहाँ समलरीय शब्दों के आधार पर ध्वन्वात्मक तालमेल की बात वी गई । 
तुवातसा तथा समस्यनीयता नी इसके अच्छे भाधार है । इस वात को विशेषण और 
विशेषण के द्वारा स्पष्ट किया था सकता है। दा वाक्य ले -- 

शर्माजी वेबल धनवान ही नहीं विद्यान्‌ भी हैं । 

शर्माजी केवल धनी ही नहीं विद्वान भी है । 
स्पप्ट है कि घनवान-विद्वान के कारण जो घ्वन्यात्मक सौदय पहले वावय में €ै, वह 
धनी-विद्वान्‌ के कारण दूसरे में नही भा सका है। ऐसे ही 'मीठी ओर बडी' में जो 
बात है वह 'मघुर नौर बडी में नही है। कुछ और उदाहरण है * 


व्टा धौर मीठा --वडा और मधुर 
छोटा भौर मीठा जलघु और मीठा 
गजेंटी और भगेटी --शग्जेडी और भाग पीनेवाला 


इम प्रकार उपर्युक्त सभी वानों पर ध्यान रखते हुए विशेषण का चयन करना 
घाहिए। 


[3 


क्रिया 


क्रिया' भाषा का आधार है, क्योकि भाषा वाक्‍्यों से बनती है, और हर वाक्य 
मे प्रत्यक्षत अथवा परोक्षत क्रिया का भाव अवश्य रहता है । हिन्दी मे क्रिया के 
प्रयोग मे गलतियाँ रूप-रचना, मानकता, सुक्ष्म क्रियार्थ-भेद तथा सहप्रयोग आदि 
की दृष्टि से होती है । यहाँ सक्षेप मे कुछ मुख्य बातो को लिया जा रहा है। 


कर, किया-करा, की जिए-करिए, की जिएगा-करिएगा 


'कर' धातु के रूपो मे लोग प्राय. गलती करते है| यह ध्यान देने की बात है 
कि पुल्लिग में 'किया' तथा स्त्रीलिंग मे 'की' शुद्ध रूप है, करा-करी अशुद्ध रूप हैं 
ऐसे ही शुद्ध रूप 'कीजिए' और 'कीजिएगा' है, 'करिए' और 'करिएगा' नहीं। इस 
प्रकार 'करा', 'करिए' 'करिएगा' का प्रयोग नही किया जाना चाहिए। यह गलती 
सामान्य धातुओ के रूपो (जैसे पढा, पढिए आदि) से सादृश्य के कारण होती है। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि 'कर' धातु सामान्य नही अपवाद है, और उसके रूप 
भी अपवाद ही होते हैं। 


जाए-जाएगा, जाये-जायेगा, जावे-जावेगा, जाय-जायगा 


इनमे 'जाए' तथा “जाएगा ही शुद्ध है, क्योकि 'जा' धातु के वाद ए! (चले 
करे, पढे की तरह) और फिर 'गा' जुडने से यही बनेगा। शेप “जाये-जायेगा, 
जावे-जावेगा,' 'जाय-जायगा' रूप अशुद्ध है। आ (आए-आएगा), पा (पाएं 
पाएगा), खा (खाए-खाएगा) ) ला (लाए-लाएगा), गा (गाए-गाएगा), मिला 
(मिलाए-मिलाएगा), चला, कमा, गला, वना, बुला, जला, हरा आदि अन्य आका- 
रात धातुओं पर भी यही नियम लागू होता है । 


होगा-होवेगा, होएगा-होयगा 


एक ही अर्थ मे बोलने तथा लिखने में 'हो' धातु के भविष्य के इतने रूप मेरे 
देखने मे आए हैँ। इसमे कोई सदेह नही कि मूल रूप 'होएगा' (चलेगा, खाएगा 
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बादि वी तरह) ही है कितु बह 'ए' के लोप के बाद मानक हिन्दी में अर 'होगा' हो 
गया है, जत शेष 'होगेगा', 'होश्या' अशुद्द हैं । 


जगा, देवेगा 


मृल रुप में 'दिएगा' (पढेगा, लिसेगा आदि की तरह) रहा होगा, कितु मब 'ए' 
के नोप से विवसित मानक रुप देगा है | 'देवेगा' सवंधा अशुद्ध है । 
दो-दओ-ची, लो-नेओ-ल्यो 

आज्ञा के थे सभी रूप स्यूनाधिक रुप मे प्रयुक्त होते है। मूल रूप 'देजो', 'निओ' 
(पढ़ो, लियो आदि की तरह) ये, जिनसे 'ए+ओ' के मिलने से विकसित [हुए 
द्यो', हयो!। अब 'य' के लोप से 'दो' और 'लो' विकसित हो गए हैं, और ये हो 
माना रूप है, क्त उन्हीं था प्रयोग होना चाहिए । 
भाज्ञा के रूप 


विश्य में कम भाषाएँ होगी, जिनमे आशा के रूप इतने अधिक होंगे। उदा- 
हरणायें 'चल्‌' धातु ले तो इसके चल (नृ), चलो (तुम) चलिए (आप), चले 
(जाप), चलना (तुम), चलिएगा (आप)--ये छ रूप बनते है । अर्थात्‌ जाशा के 
लिए धातु में जुहने वाले प्रत्यप परम पून्‍्य (चंव), थो (चतो), शए (चलिए) 
एऐ (चले) सा (चलना) हएगा [चनिएगा) है जो सामान्य धातुओं में छुड़ते है। 
प्षपयाद ९, निम्ताविन धानुएँ, जिनके रुप एुछ निन्‍न होते है * 








छात्र विशेष रूप 

(व) (तुम) (आप) (आप) (सम) (थार) 
ण्र सर फ्ग्रो पीजिए परे करना गोजिएमगा 
छः च् छूजो.. छुएए छुर. छूना. छुगणगा 
प्‌ जी श्पि जि. जीना >« 
पी पी पियो.. परीजिए पियं। पीना पीक्षिएगा 
प्र दे डा टीजिए दे देना थी जागा 
ि मे जा ली रए पे लेवा. परीशिएगा 





एस शपो है प्रयोग रंगमाम्यत ढोय ही शिए रापते ह। दे सोने थाये गाने 


3 


क्रिया 


क्रिया' भाषा का आधार है, क्योकि भाषा वाक्यो से बनती है, और हर वाक्य 
मे प्रत्यक्षत अथवा परोक्षत क्रिया का भाव अवश्य रहता है । हिन्दी मे क्रिया के 
प्रयोग मे गलतियाँ रूप-रचना, मानकता, सुक्ष्म क्रियार्थ-मेद तथा सहप्रयोग आदि 
की दृष्टि से होती है। यहाँ सक्षेप मे कुछ मुख्य वातो को लिया जा रहा है। 


कर, किया-करा, की जिए-करिए, की जिएगा-करिएगा 


'कर' धातु के रूपो मे लोग प्राय गलती करते है। यह ध्यान देने की बात है 
कि पुल्लिग मे 'किया' तथा स्त्रीलिग मे 'की' शुद्ध रूप है, करा-करी अशुद्ध रूप हैं 
ऐसे ही शुद्ध रूप 'कीजिए” और 'कीजिएगा' है, 'करिए' और 'करिएगा' नही । इस 
प्रकार 'करा', 'करिए' 'करिएगा' का प्रयोग नही किया जाना चाहिए। यह गलती 
सामान्य धातुओ के रूपो (जैसे पढा, पढिए आदि) से सादृश्य के कारण होती है। 
यह स्मरण रखना चाहिए कि 'कर' धातु सामान्य नही अपवाद है, और उसके रूप 
भी अपवाद ही होते है। 


जाए-जाएगा, जाये-जायेगा, जावे-जावेगा, जाय-जायगा 


इनमे “जाए! तथा 'जाएगा' ही शुद्ध है, क्योकि 'जा' धातु के बाद 'ए' (चले, 
करे, पढे की तरह) और फिर 'गा' जुडने से यही बनेगा। शेप “जाये-जायेगा, 
'जावे-जावेगा,” 'जाय-जायगा” रूप अशुद्ध है। आ (आए-आएगा), पा (पाए- 
पाएगा), खा (खाए-खाएगा) ) ला (लाए-लाएगा), गा (गाए-गाएगा), मिला 
(मिलाए-मिलाएगा ), चला, कमा, गला, वना, बुला, जला, हरा आदि अन्य आका- 
रात घातुओ पर भी यही नियम लागू होता है । 


होगा-होवेगा, होएगा-होयगा 


एक ही अर्थ मे बोलने तथा लिखने में 'हो' धातु के भविष्य के इतने रूप मेरे 
देखने में आए है। इसमे कोई संदेह नहीं कि मूल रूप 'होएगा' (चलेगा, खाएगा 
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पोशिय यर हटा वा, शाज बदी मुम्पिल से टला है ।/ प्रयोग होना चाहिए पढ़ा 
है । पंजाबी जाग हिन्दी बोजते समय 'मानना' मे स्थान पर 'मनलासा छा प्रयोग 
फरते है उन्होंने मेरी बात का बुरा मनाया यह प्रयोग भी अमानर है। बहना 
घाहि। बुरा माना । 
नवगरात्मक क्रिया में 'है का लोप 
हिस्दी मे पहने सामान्य सतंमान, अपूर्ण (या सातत्य) वर्समान, पृर्ण वतंमान 
नथा पृर्ण सातत्य ब्ेमान के सवारात्मक एवं नकारात्मक मानक रुप ये 4 
जटठवा पढ़ना --लटझा नहीं पटता है। 
लटका जा रहा है-लेटका नहीं जा रहा है । 
लटया गया /ै-- लटका नहीं गया है । 
लखयग एन दिनो जाता रहा है--लटका इन दिनो नहीं जाता रहा है । 
पिल जाज वी मानक हिन्दी में सामान्य और अपूर्ण वन मान के स्वीएूल नवा- 
रात्मक रुप पे 9 
लटका महों पदता । 
लटका नही जा रहा । 
पर्घाप्‌ सामान्य थौर अपूर्ण वततमान या नकारात्मक बनाने पर 'है' का जोप 
पार रिया जाता है । 
यो बूछ लोग शेष दो ? भी नवारात्मय रुप में 'है' का लोप णर देते है 
लेटा नही गया । 
लेटा एन रिनो नही जाता रहा । 
वितु ऐसे प्रयोग गजत है। उस्तुत ये 'लटबंग गया! त्तपा 'लडणा इन दिनो 
जाता सा वे मेणरात्मर रप #, जत ह# याले रपो के नवारात्मद रुप भे एनणा 
प्रगेग वी शिया एाना लारिए। 
एण दात शोर। इनके सादश्य पर भूतयाद के रुपो मे सहादय दिया (पा 
क्षादि) णे साथ पणज्नि ₹। जर्पात्‌ 
सश्ण पत्ता पा । 
पा णा राप था । 


५ र 
पढदि गाव पाया लोप था ६ तो संमार शणश्य घन हे गणारात्मण नप एुणा 


सटए्ीए दुआ छा | 


्ा 
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करते है । ऐसे प्रयोग गलत है . आप बैठो, आप चलो, आप लिखो । 

(ग) “चल, चलो, चलिए, चले” रूपो का प्रयोग प्राय 'तुरत' या “निकट 
भविष्य' के लिए होता है, कितु 'चलना', 'चलिएगा' का प्रयोग भविष्य के लिए 
होता है । चाहे वह निकटवर्ती हो या दूरवर्ती । 

दिल्‍ली मे तथा कुछ अन्य स्थानों पर भी 'आतना' के स्थान पर 'अइयो' अर्थात्‌ 
'ना'- अत्य भाज्ञा रूप के स्थान पर “इयो-अत्य रूप का प्रयोग लोग बोलचाल मे 
करते है । बोलचाल के प्रभाव से ऐसे रूप लेखन मे भी कभी दीख जाते है, कितु 
स्मरण रखना चाहिए कि ये मानक रूप नही है। 'मोहन कल तुम चलियो' तथा 
'इयाम शाम को तुम अइयो' आदि के स्थान पर 'मोहत कल तुम चलना' तथा 
'शयाम शाम को तुम आना आदि का प्रयोग होना चाहिए। 


चाहिए-चाहिएँ 
बहुत-से लोग एकवचन मे 'चाहिए' (मुझे एक चीज़ चाहिए ) तथा बहुवचन 
मे चाहिएँ" (मुझे बहुत-सी चीज़ें चाहिएँ) का प्रयोग करते है, कितु यह अशुरद्ध 
है । हिन्दी के मानक रूप मे एकवचन तथा बहुवचन दोनो ही में चाहिए का 
प्रयोग होता है : मुझे बहुत सी चीजे चाहिए, तुम्हे ये सारे काम करने चाहिए। 
वस्तुत 'चाहिए' आज्ञा के रूपो चलिए, दीजिए, लीजिए आदि की तरह है, 
जिनमे बचन-लिंग के परिवतंन नही होते 
पिता जी आप चलिए। 
माता जी, वहिन जी और चाची जी, आप सभी लोग चलिए | 


अमानक धातुएँ 


हिन्दी मे क्रिया-धातुएँ दो प्रकार की है। एक तो वे है जो मानक है, और 
जिनका प्रयोग पूरे हिन्दी क्षेत्र मे होता है । परिनिष्ठित या मानक हिन्दी मे इन्ही 
धातुओ का प्रयोग होना चाहिए। दूसरी धातुएँ वे हैं जो क्षेत्रीय वोलियो मे प्रयुक्त 
होती हैं। कभी-कभी सबद्ध क्षेत्रों के लोग मानक हिन्दी मे इन क्षेत्रीय धातुओ के 
प्रयोग की गलती कर जाते है। उदाहरण के लिए भोजपुरी क्षेत्र के लोग कभी-कभी 
“दिखना या 'दिखाई पडना' के स्थान पर 'लौकना' का प्रयोग कर जाते है. उनका 
मकान वह सामने लौकता है। मुस्क्याना (मुस्कुराना), चिचियाना (चिल्लाना), 
हतना (मारना), खुनसाना (नाराज़ होना), वस्साना (बदवू करना), खनना 
(खोदना), चाखना (चखना), चहुंपना (पहुँचना), डकराना (चिल्लाना), आदा 
गलाना (गूधना) आदि इस प्रकार की सैकडो धातुएँ खोजी जा सकती है। कुछ 
सकरममक क्रियाओं की अमानक अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग भी कुछ लोग करते है । 
उदाहरण के लिए 'डालना' का मानक अकमंक रूप 'डलना' नही, वल्कि 'पडना' है, 
कितू दिल्‍ली में तथा आस-पास वोला जाता है “कल से ही उसमे उसे डालने की 


श्यिा 37 


मोधिण बर स्टा था घाल बड़ी मृग्किन से एला है ।' प्रयाग टाता चाहिए पर्या 
है । पजाओी लाग हिस्दी बोजत पत्र 'सानना! के स्थान पर 'मनाना वा प्रयोग 
शर्ते / इस्होन मरी बाल या उरा मनाया यह प्रयोग भी एमानक है । वहना 
घाहिए 'बुरा माना । 
सनयारात्मक क्रिया मे 'है' का लोप 
हिलदी में पढ़ते सामान्य वर्तमान, अपूर्ण (मा सातत्य) वनमान, पृष्ठ बर्तमान 
तथा पूर्ण सानत्य बरमान के सकारात्मझ एवं नवारात्मक मानक रूप ये 4 
लएफा पएता (--वठका नहीं पढ़ता है । 
लटका जा रहा है-लएका नहीं जा रहा 2 । 
लेट या गया ह--लट था नही गया है ! 
लटफा एन दिनों जाता रहा है--लटवा इन दिनो नहीं जाता रहा है । 
किय ाज णो मानक हिन्दी में सामान्य और अपूर्ण वर्तमान थे रवीटलस नव 
रग्मप गप पर ह₹ 
ना नही पटता । 
साया नहीं जा सहा । 
जथात्‌ सामान्य मार लपृण बतंमान या नकारात्मग बनाने पर हैं 
पा दिया जाता 
या युछ्ठ लोग शेष दी थे भी मवारात्मक रूप में | था लोप वर दते हैं 
जेटया नहीं गधा । 
सटया एन दिनो नहीं जाता रहा । 
वियू ऐसे प्रयाग गवत है। बस्सुस ये लटका गया सथा लणगा इस दिनो 
जाता सा व नशरामग्मक इप है, अत है बाले गपी ये नगारात्मम रुप में एइनशा 
प्रयोग नयी शिया जाना जारिए ॥ 
एप याप जोर । इसठे सादए"य पर अभतशाल में गपो मे सशयत्र प्रिया (पा 
दि) शो गाप दाशित है । एपादू 
शश्णा पदता पा । 
श्‌ शा एप या ग्या्‌ |; 


के 


या लोप 
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दोटना, खतना-टशलसा, पिसना-रखंढनसा, हेंससा-मुस्कुसना, खाना-मिगवता 
भतयानदीएना, शघना-गुधना, खाना-मवोसना, पीना-्युटकना, खाना-पीना- 
चाहता, फूदमानरौदना थादि में अर्ष का अतर है 

सह्प्रयोग--पर्वात सक्ना-विशेष के साथ विशेष जिया का चयन । ऊँसे 'याना' 
थे साथ हिल्ी में खाना किया (खाना योना) वा खबन होगा तो “नोजन' सना 
दे साथ 'परना' प्रिया (भोजन गरना) रा।। ऐसे ही कथिता सुनाने हैं बोलने 
नी । यशपि परजाबी-वापी हिन्दी बालने समय प्राय कर जानते हैँ-ये जय एछझ 
भावयिता बोजेगे, महना चाहिए--एक कविता सुनाएंगे। पौंसी पर लद्काते हे, 
सूली पर घढ़ाते है तथा सलीव पर टांगने हैं। धन्यवाद देने है वतशता धापित 
फरने है, और शुप्रगुजार होते है। प्रश्म करते या पूछते हैं तथा नाषण करने है या 
देते 0 । 


धादर-पधमादर--श्स दृष्ठि से भी धातु फो चयन होना चाहिए। उदाहरण 


40 अच्छी हिन्दी 
सयुकत क्रियाएँ 


मुख्य क्रिया के साथ पड, उठ, जा, दे, ले आदि सहायक क्रियाओ (जिन्हें 
रजक क्रिया भी कहते हैं) के प्रयोग से जो क्रिया बनती है, उसे सयुक्त क्रिया कहते 
है | जैसे बोल पडना, कह उठना, बैठ जाना, कह देना, लिख लेना, आदि | हिन्दी 
में सयुक्त क्रियाओं का बहुत अधिक प्रयोग होता है। इनके प्रयोग में प्राय दो 
प्रकार की गलतियाँ होती है जिनसे बचने का यत्न करना चाहिए (क) कभी- 
कभी सामान्य क्रिया तथा उसी से बनी सयुक्‍त क्रिया में बहुत अधिक अर्थ-भेद 
होता है । साथ ही एक ही क्रिया से बनी सयुकत क्रियाएं भी अर्थ के स्तर पर एक 
नही होती । उदाहरणार्थ 'मारना' और 'मार डालगा' एक नही है । 'उसने लडके 
को मारा' और 'उसने लडके को मार डाला' मे स्पष्ट अतर है। ऐसे ही देना-दे 
देना-दे डालना-दे मारना, बोलना-बोल जाना-बोल उठना-वोल पडना, जा पडना- 
जा मरना तथा बुला लेना-बुला देना-बुला भेजना एक नही है। भर्थात्‌ सयुक्त 
क्रियाओ का प्रयोग करते समय उसके अर्थ पर पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए 
अन्यथा गलती हो जाती है। (ख) दूसरी बात है मानक प्रयोग । अर्थात्‌ इसका 
ध्यान रखना आवश्यक है कि मानक हिन्दी में किस मुख्य क्रिया के साथ किस- 
किस सहायक क्रिया का प्रयोग मान्य है । इस बात का ध्यान न रखने पर भी 
गलतियाँ हो जाती हैं । जैसे खा उठना (अब तो मैं खा उठा हूँ, तुम्हे अकेले खाना 
पडेगा), ला डालना (यह सामान भी ला डालो), जा रहना (तुम तो ऐसे जा रहे 
कि कुछ पता ही नही चला) आदि । पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र मे बहुत से लोग बोलते 
हैं, मैंने सिपाही से रास्ता पूछा था, पर उसने बता के नही दिया ।' असल में बता 
देता' सयुक्त क्रिया का यह निषेधात्मक प्रयोग है कितु मानक हिन्दी मे मान्य नही 
है | प्रयोग होता चाहिए 'उसने नही बताया ।' यह स्मरण रखने योग्य है कि सयुक्त 
क्रियाएं वाक्य में नकारात्मक शब्द आने पर प्राय सामान्य क्रिया मे परिवर्तित हो 
जाती है 

मैंने उसे बता दिया--मैंने उसे नहीं बताया । 

उसे बुला लेना--उसे मत बुलाना । 

उसे मार डालिए-- उसे न मारिए | 

राम गिर पडा--राम नही गिरा । 

ऐसे ही लगना, जाना, चुकना, पाना, रहना, उठना, बैठना, पडना से युक्‍त 
सयक्त क्रियाओ के साथ "ने का प्रयोग नही होता 

रास ने खाया--राम खाने लगा। 

इस प्रकार सयुक्त क्रिया-विषयक गलतियों से बचने के लिए सूक्ष्म अर्थभेद, 
मानक प्रयोग, सकारात्मक वाक्य मे इनके प्रयोग न करने तथा कुछ सयुकतति 
क्रियाओ के कर्ता के साथ 'ने' न लगाने का ध्यान रखना चाहिए । 


[4 


अ्रव्यय 


भाप मे वियायियेषण, संत्रधसुरको, समुच्नयनोधर वथा पिशस्मेयादियांयया माने 
जात / | एनगी तथा इनके प्रयोगोी री दीग जानरारी पिमी नी अच्ठ प्पारर्ण 
मे प्राप्त यी जा सारी ४ यर्शा पैवल उन मुर्य जपुद्धियों गो लिया जा हा है, 
थो ज्परी हे प्रणग मे प्रोाप शो जाती है । 


द्विया विश एर्णोी में लिगब्यनन-परिवतेन 
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सयुकत क्रियाएँ 


मुख्य क्रिया के साथ पड, उठ, जा, दे, ले आदि सहायक क्रियाओं (जिन्हे 
रजक क्रिया भी कहते है) के प्रयोग से जो क्रिया बनती है, उसे सयुक्त क्रिया कहते 
है । जैसे वोल पडना, कह उठना, बैठ जाना, कह देना, लिख लेना, आदि । हिन्दी 
में सयुक्त क्रियाओं का बहुत अधिक प्रयोग होता है। इनके प्रयोग मे प्राय दो 
प्रकार की गलतियाँ होती है जिनसे बचने का यत्न करना चाहिए (क) कभी- 
कभी सामान्य क्रिया तथा उसी से बनी सयुकत क्रिया मे बहुत अधिक अर्थ-भेद 
होता है। साथ ही एक ही क्रिया से बनी सयुकत क्रियाए भी अर्थ के स्तर पर एक 
नही होती । उदाहरणार्थ 'मारना' और “मार डालगा' एक नही है । 'उसने लडके 
को मारा' और “उसने लडके को मार डाला' मे स्पष्ट अतर है। ऐसे ही देना-दे 
देना-दे डालना-दे मारना, बोलना-बोल जाना-बोल उठना-बोल पडना, जा पडना- 
जा मरना तथा बुला लेना-बुला देना-बुला भेजना एक नही है। अर्थात्‌ सयुक्त 
क्रियाओ का प्रयोग करते समय उसके अर्थ पर पूरी तरह विचार कर लेना चाहिए 
अन्यथा गलती हो जाती है। (ख) दूसरी बात है मानक प्रयोग । अर्थात्‌ इसका 
ध्यान रखना आवश्यक है कि मानक हिन्दी मे किस मुख्य क्रिया के साथ किस- 
किस सहायक क्रिया का प्रयोग मान्य है । इस बात का ध्यानन रखने पर भी 
गलतियाँ हो जाती हैं । जैसे खा उठना (अब तो मैं खा उठा हूँ, तुम्हे अकेले खाना 
पडेगा), ला डालना (यह सामान भी ला डालो), जा रहना (तुम तो ऐसे जा रहे 
कि कुछ पता ही नही चला) आदि । पश्चिमी हिन्दी क्षेत्र मे बहुत से लोग बोलते 
है, मैंने सिपाही से रास्ता पूछा था, पर उसने बता के नही दिया । असल में (बता 
देना' सयुक्त क्रिया का यह निषेधात्मक प्रयोग है कितु मानक हिन्दी मे मान्य नही 
है | प्रयोग होना चाहिए 'उसने नही बताया ।” यह स्मरण रखने योग्य है कि सयुक्त 
क्रियाए वाक्य में नकारात्मक शब्द आने पर प्राय सामान्य क्रिया मे परिवर्तित हो 
जाती है 

मैने उसे बता दिया--मैंने उसे नही वताया । 

उसे बुला लेना---उसे मत बुलाना । 

उसे मार डालिए--उसे न मारिए | 

राम गिर पडा--राम नहीं गिरा । 

ऐसे ही लगना, जाना, चुकना, पाना, रहना, उठना, बैठना, पडना से युक्त 
सयकत क्रियाओ के साथ 'ने' का प्रयोग नही होता 

राम ने खाया--राम खाने लगा । 

इस प्रकार सयुक्त क्रिया-विपयक गलतियों से बचने के लिए सूक्षम अर्थभेद, 
मानक प्रयोग, नकारात्मक वाक्य मे इनके प्रयोग न करने तथा कुछ सयुका 
श्याओ के कर्ता के साथ नि न लगाने का ध्यान रखना चाहिए । 


(4 
अव्यय 


वदप गे क्िपाविगेषण, संद्रधसूचक, ममुच्चयवोधक तथा विस्मपादिवोधक माने 
जान " । इसी सदा एनके प्रयोगो फी ठीक जानकारी किसी भी अच्छे व्याकरण 
मे प्रात्व री जा सबरी ह । यहाँ केबल उन मुख्य अशुद्धियों को लिया जा रहा है, 
जा धप्पयों है प्रयाग मे प्राय हा जाती है । 


विधायिशपणों भें लिग-चचन-परिवतेन 


अप उस पहते है जिसम लिगअचन के परिवर्तन ने हो, और 'क्रिया- 
दिनेषण' जम्यय पा ही एक प्रवार है, अत यह प्राय समझा जाता है कि हिन्दी 
विशामिणेष्ण छपरियितित खाते हैं, वितु वास्नविकता यह नहीं है। जो कृदती 
_वियविशेषय होते है, उसे लिग-बचन के अनुसार परिवतंन होते हैं 
शाम दौशता माया है। राम दोडा आएगा । 
भोज दोडसी जाए है । सीता दौडी आएगी । 
वे लाग दोडते जाए 2 । थे लोग दौडे भाएगे । 
एप शिप्रोष्ण वियापिंगेषणा से लिग-वचन-परिवतेन वी बात स्पष्ट है । इन क्रिया- 
इण्पणा गे बाद शुश ए४ ३४ थी जोटे जा सकते हैं । 
(कई ऐसे लिमन्यबन थे परिवर्तन सभी प्रकार के क्रियाविशेषणों में नहीं होते । 
एएट मे लाग एऐस्टी दे साहम्य पर निम्नाक्षित प्रकार के प्रयोग भी कर जाते हैं 
राम ध्त्तर गाता है। 
सीता घरष्ठी गाती 


है 


ये स्येग चस्टे गाने २ 


| 


गर्ग है, हि यहां 'अच्छा' गाता है! शिया का क्रियाविभेषण है, कित ऐसे 
श्र रदांपए जे दिद्नेपणवन्‌ प्रयुवत होने पर लिय-बचन के अनमार परिवर्तित 
4 [८-८ लथ्या अच्छी सडयी लढके) क्ियाविशेषणवत्‌ प्रयुक्त होने 


दे >य छत अप उपदुकन वाक्ष्य ग़लत हैं । ठीक वाक्य होंगे 
गम घरणा गाना २ । 


पर ५। 
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सीता अ्रच्छा गाती है । 

वे लोग श्रच्छा गाते है । 
बुरा, गदा, सीधा, टेढा, ऊँचा आदि इस वर्ग के अन्य शब्दों के प्रयोगो में भी यह 
बात ध्यान में रखने की है। 


विशेषणों का क्रियाविशेषणवत्‌ प्रयोग 


गंदा लडका राम गंदा लिखता है। 
गदी लडकी सीता गदा लिखती है। 
गदे लडके वे लोग गदा लिखते है । 


सुदर लिखना, तेज्ञ चलना तथा बहुत बोलना आदि में भी वही वात है। कितु 
इसका यह अर्थ नही कि सभी विशेषण क्रियाविशेषण की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं । 
उदाहरण के लिए वे स्नेहपूर्ण बोलते हैं! कहना गलत है | होना चाहिए 'वे स्नेह- 
पूर्वक बोलते हैं ।-'पूर्ण. दिशेपण होते है तो “पूर्वक क्रियाविशेषण “विद्वत्ता- 
पूर्ण और “विद्त्तापूर्वक'। यह ध्यान में रखने की वात है कि जिन शब्दों के 
विशेषण तथा क्रियाविशेषण के रूप अलग-अलग होते है, उनके विशेषण रूप का 
प्रयोग त्रियाविशेषण के स्थान पर नही होता। इसीलिए 'यह लेख विद्त्तापूर्ण लिखा 
गया है' अशुद्ध है । होना चाहिए 'विद्वतापूर्वंक लिखा गया है।' 
जैसा-जसे 

'जेसा' विशेषण है, कितु “जैसे' क्रियाविशेषण है। दोनो के प्रयोग मे सावधानी 
बरतनी चाहिए क्योकि दोनो के अर्थ दो है। सामान्यत लोग समझते हैँ कि 'जंसा 
आपका बेटा वैसा मेरा बेटा' तथा 'जैसे आपका बेटा वैसे मेरा बेटा'-इन दोनों का 
एक ही अर्थ है, कितु वास्तविकता यह नही है। 'जैसा._! वाक्य का अर्थ यह है 
कि दोनो ही बेटे गुणावगुण या विशेषताओं आदि में एक-जैसे हैं, कितु जैसे. * 
वाक्य का अर्थ है (आपका अपने बेटे पर जितना स्नेह है, उस पर उतना की स्नेह 
मेरा भी है, क्योकि वह आपका बेटा है, तो मेरा भी बेटा ही है।' 


तब-जब, तभी-जभी 

बहुत से लोग 'तब' के स्थान पर 'जब' तथा 'तभी' के स्थान पर “जभी' का 
प्रयोग करते हैं, जो गलत है 

(क) जब तो कहता था कि मै भी चलूंगा, और अब चलने का नाम ही नही 
लेता । 

(ख) तुम जब चाहो, जब आ जाना । 

(ग) तुम्हे जरूरत होगी जभी आ जाऊँगी। 

(घ) तुम पिछले महीने जब आए थे, जभी वह भी आया था । 
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बा में जय के रपान पर 'तवब होदा चाहिए। 'खा वाक्य में भी मोदे टाइप के 
जिया या प्रयाग उसित नटी है। इस वाक्य थे शुद्ध रूप दो हो सकते हू 5 
तुम उच चारों का जाना । 
मुम जब भागी वद णा जाना । 
गा पा 'घ यायया में मोदे टाग्प के 'जभी' भी यहाँ ठोक नहीं हैं। दोनो ही के 
“पान पर 'नर्भी ना प्रयोग होना चाहिए। 


द्विवानोय अब्यय 


दुष्ट अत्यय दि्थानीय होते हैं जब तब, जब-जब तब-तव, से 
तर,से वरझवे दिए जब तमी,न न, जहां “ वहाँ, जहाँ * * 
गर्भ ण नही ना,माला या, जिस प्रचार उसी प्रकार, यदि * 
सो बरयि खानी, यदपि नवापि, जिस प्रकार, , उसी प्रकार, चाहे 
5 पड वियू उेविन, झितना उतना, जब «, जितना उनना, दे 
बम, पा # । ; बावप मेदो स्थानों परआते है। इनके प्रयोग मे विश्वेष 
सावधानी बरतनी चाहिए, 8! तो वावय सुगठित नहीं रह पाता और बव्पण 
जाग । उउपर्थ ने लिए *जैमा असावधान यह है, वैसे हो वह भी' मे दस 


भ घाव पा बचा काया बचाए । पितना थे इृछ लोग * के 
58, मकर . माच दुष्ठ लोग 'नितना/ का प्रयोग 
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अधिक शब्दों का प्रयोग बिना और' या उसके किसी पर्याय के नही किया जाना 
चाहिए। अर्थात्‌ इस प्रकार के प्रयोग वर्जित है 

राम, मोहन गए । 

मैं बाजार आलू, टमाटर, बैगन लाऊंगा। 


ता 

बहुत से लोग “ता' का प्रयोग करते है । हिन्दी मे मानक निपेधवोधक अव्यय 
न, नही, मत ही है। अर्थात्‌ 'ना' मानक नही है । इसीलिए 'न तो राम जाएगा 
और नाही मोहन' जैसे प्रयोग अमातक है। होना चाहिए 'न तो राम जाएगा और 
न मोहन ।' पजाव के एक अच्छे साहित्यकार के एक लेख में पढा था 'े ऋृतियाँ 
अभी तक प्रकाशित नही हो सकी है, और ना ही प्राप्य हैं ।' होना चाहिए 'ये इृतियाँ 
अभी तक प्रकाशित नही हो सकी है, और न प्राप्य ही है! । ऐसे ही 'क्या तुम घर 
जाओगे ”?' जैसे प्रश्नों के उत्तर में कुछ लोग उत्तर देते है 'ना'। यह प्रयोग भी 
मानक नही है। उत्तर होना चाहिए 'नही' अथवा 'जी नही । 


“कि का निरथंक प्रयोग 

बहुत से लोग 'कि' का निरर्थक प्रयोग करते हैं. 'श्याम या कि मोहन, फोई 
भी चला जाएग्ग ।' इसमे 'कि' की कोई आवश्यकता नही । अज्ञेय जी की शैली की 
यह एक मुख्य विशेषता है | कुछ दिन पूर्व दूरदर्शन पर 'पत्रिका” कार्यक्रम मे उनसे 
एक भेंटवार्ता आई थी, जिसमे निरर्थक 'कि' का प्रयोग उन्होने दसियों वार किया । 
उनका एक वाक्य मुझे अब भी याद है. 'यह उसका गुण है या कि दोप, जो चाहें 
कह सकते है ।' वस्तुतः वाक्य मे प्रयोग करते समय यह देखना चाहिए कि विना 
'कि” के काम चल सकता है क्‍या ? यदि ऐसा सभव हो तो 'कि” का प्रयोग नही 
करना चाहिए । बहुत से लोग इसका ध्यान न रखने के कारण 'कि' के अनावश्यक 
प्रयोग की गलती कर जाते है । 


अव्यय पर्याय है 
यदि एक ही वाक्य मे था पास-पास के वाक्यों मे किसी एक अव्यय का भ्रयोग 
'एकाधिक बार करना पडे तो पुनरुक्ति-दोप से बचने के लिए उसके पर्याय का 
प्रयोग करता चाहिए । उदाहरण के लिए 'और' आा चुका है तो 'तथा' का, या पर 
आ चुका है तो 'परतु', 'कितु' 'लेकिन' आदि का । उदाहरण के लिए 'राम, मोहत 
और श्याम आएँगे तथा एक दिन रुक कर चले जाएंगे ।” इस वाक्य मे यदि कोई 
+तथा' के स्थान पर भी और! का प्रयोग करे या दोनो स्थानों पर 'तथा' का प्रयोग 
करे तो वाक्य मे वह सुदरता नही आएगी, जो पुनरुक्ति बचाने पर आ गई है। 
ऐसे ही “मैं गया तो था पर रुका नही, लेकिन रुककर भी क्या करता, वे मिल तो 
सकते नही थे ।' इस तरह अच्छी भाषा के लिए अव्यय-पर्यायो के समुचित प्रयोग 
के प्रति सजग रहना चाहिए। 


5 


वाक्य है 4204 


प्रावप भाषा री सतत त सहज इकाई है । मनु यायय में ही सोयता है और बारुप 
मेही लयये थी जविटणबय ररया है । इस प्रयार नापा से याउय सर्वाधिय महुत्ता- 
पृण | 

घीलु है आपायों गे जा रु भीगापजबाहँ बा से अत बात झाही 
जगह घौर मे प्रहार प्र यजत या परोक्षा बार णे सबंध मे णापी सृध् पा 
था भण है । परी सतत मे पगकरायया से प्रत्यक्षा मदरद्ध बुछ प्रमुण दाने ली 
जा रधीए। 


जेराटा सापय 


46 अच्छी हिन्दी 


टस वाक्य के दो अर्थ है. () राम भाग रहा था और भागते हुए, उसने साँप को 
मारा, (2) सांप भाग रहा था और उस भागते साँप को राम ने मारा। मान 
नीजिए तिसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया । पाठक या श्रोता इसका क्या अर्थ 
ले ? पहला या दूसरा ? उसका आशय यह हुआ कि इस प्रकार की बहु-अर्थता काव्य 
में ए्तेप रूप में गुण हो सकती है, कितु सामान्य भाषा में यह दोप हे, क्योंकि ऐसे 
प्रधोगो में यह भी सभावना हो सकती है कि वक्ता कह एक बात रहा है, और भ्रोता 
ममस दूसरी बात रहा है । 

बहत से लोग ऐसे वाक्य लिखते है जो सुव्यवस्थित नहीं होते, अत उन्हें 
गमसने में कठिनाई होती है। अज्ञेय ने अपने कई लेखों में ऐसे वाक्यों का प्रयोग 
किया है, जिन्हे समरना कभी तो कठित और कभी असभव है । उदाहरण के लिए 
उनका एक वाक्य लगभग पीौन दो सौ शब्दों का है जिसे इत पक्तियों के लेखक ने 
अपनी प॒स्तक 'णैलीनिज्ञान (पृ० 84) में उदधत किया है । कई वार पढने पर भी 
“गे याय्य को समस पाना काफी कठिन है । और यही नहीं, उस लेय के कई अन्य 
वाक्य नी उसी प्रकार के है 

बस्तुत अज्लेय जी के उस वाक्य की एक सबसे बडी परेशानी यह है कि वह बहुत 
बट़ा ठै-- लगभग आधे पृष्ठ “नया प्रतीक पत्रिका का) से भी अधिक का। अच्छा 
टी कि वाक्‍्स को भरसक छोटा रखा जाए | यदि एक वाक्य में एक ही विचार हें 
तो और भी अच्छा, लबा वाक्य यो भी दुरूह होता है, कितु उसकी दुसहता तब 
और भी सट जाती है, जब्र उसका लेखक उसके विभिन्‍न अवयवों को ठीक से जोड़ 
ने पाए। उसका आशय यह हुआ कि सरल वाकक्‍्यों के प्रयोवता से तो ऐसी गलतियां 
नही होती, किसु जो संयुक्त या मिश्रित बड़े वाक्‍्यों वा प्रयोग अधिक करते है 
उनमे ऐसी गलतियों ये होने की सभावना बहत अधिफ होती है । इससे बचने का एक 
मात्र नरीया यह है कि जिसे मिश्र, सयकक्‍त, जटिल और लवबे वाक्यों के प्रयोग की 
टी आदत टी, उसे वाक्य-सरचना मे बढ़त सतर्कता बरतनी चाहिए। 

बटल से लोगो के वाक्य पुनरतित दोष से युक्त होते है--(क) कृपया मेरे घर 
जाने यो कृपा परे । (छू) वे आज वापिस लौट रहे है । (ग) इसका स्पष्टीकरण 
फरने थे जिए आपयो आना पटेगा। ऐसी पृुनरक्तियों से भी बचना चाहिए। 

पानी बाग़य-रयना थे संवारने था एक अच्छा तरीका यह है झि लेगा 
डिखते है बाद अपने लेखाडि को कर्ट बार अच्छी तरह से दृर्साए और यह दखे कि 
दाह्या मे तट कोर्ट जटबटाबन तो नही 2 उनमे कोर्ट शब्द अतिरिक्त या बता 
अपर टपययल स्थान पर ता | ने, सथा फोर्ड अि- 
दा बार तो नहीं था गर्ट है । बास्-यार डहराने तथा 
ग करर उछन से उए दिला बाद प्राय उ्छने में सॉभीदप्टियों मे काफी सुधार 
नी एन 4 टा जाहा है वि छावस्टाप अपने उपस्यासों को छपने थे बहन सदर 
हवा दुटर। रु जहर थे पथ तर शशि उनन्‍्हो परी समहती ने टो जाती थी। यद्व क्षीर 


हि 
गठी 7 रोश या शाप्व है 


८३ 


१ 
7दठ7 पर भा दात स्थय मे 
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“स बावय के दो अर्थ है (।) राम भाग रहा था और भागते हुए, उसने साँप को 
मारा, (2) सांप साग रहा था ओर उस भागते सॉप को राम ने मारा। मान 
लीजिए हिसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया । पाठक या श्रोता इसका क्‍या अर्थ 
गे ? पहला या दूसरा ? उसका आशय यह हुआ कि इस प्रकार की बहु-अर्थता काव्य 
में >तेय रूप में गुण हो सकती है, कितु सामान्य भाषा में यह दोप है, क्योकि ऐसे 
प्रयोगो में सह भी सभावना हो सकती हे कि वक्ता कह एक वात रहा है, और भोता 
समस दूसरी बात रहा है । 

बह॒त मे लोग ऐसे वाक्य लिखते ह जो सुव्यवस्थित नहीं होते, अत उन्हें 
गमसने में कठिनाई होती है। अज्ञेय ने अपने कई लेखों मे ऐसे वाक्‍्यों का प्रयोग 
डिया हैं, जिन्हे समझना कभी तो कठिन और कभी असभव है । उदाहरण के लिए 
उनका एफ वाक्य लगभग पौने दो सौ छब्दों का है जिसे इन पक्तियों के लेखक ने 
अपनी पुस्तक 'शैलीविज्ञान' (प० 84) में उद्धृत किया है। कई वार पढने पर भी 
“स बाय्य फो समस पाना काफी कठिन है। और यही नहीं, उस लेख के कई अन्य 
यायय भी सी प्रय्गर के है । 

बस्तुत अजय जी के उस वाक्य वी एक सबरो बडी परेशानी यह है कि वह वहुत 
बेटा ह-- लगभग आधे पृष्ठ 'नया प्रतीक पत्रिका का) से भी अधिक का । अच्छ 
ही तियाक्स को भरसक छोटा रखा जाए। यदि एक वाक्य मे एक ही विचार हो 
तो और भी अच्छा, लबा वाय्य यो सी दुरूह होता है, कितु उसकी दुरहता तत्र 
भीर मी बट जाती हे, जब उसका लेखक उसके विभिन्‍न अवयवो को ठीक से जोड़ 
ने पाए। टसाता आशय यह हआ कि सरल वाक्यों के प्रयोक्‍ता से तो ऐसी गलतियाँ 
नही होती, किल जो संयुक्त सा मिश्चित बे बाक्यों का प्रयोग अधिक करते है, 
उनसे ऐसी गलतियों के होने की सभावना बहुत अधिक होती है । उससे शचने का एक- 
मात्र तरीया यह है वि जिसे मिश्र, सयुकत, जटिल और ले वाय्यों के प्रयोग की 
ही आदस हो, उसे बाकय-सरचना में बहत सतकंता बरतनी चाहिए । 

यटत से लोगो मे बाक्य पुनरज्ित दोष से युक्‍त होते है--(क) कृपया मेरे घर 
शाने यो कृपा उरे। (रा) वे आज वापिस लौट रहे है । (ग) इसका स्पष्टीकरण 
परने ४ वि श्ाषक्रा आना पडेगा। ऐसी पुनरक्तियों से भी बचना चाहिए। 

सपनी वायर-रचना यो सुधारने का एक अच्छा तरीका यह है कि लेयक 
डजिपते हे याद पपन लेयादि को वाट बार अच्छी तरह से दु/टशाए और यह देखे कि 
गाय से वही शोड अटपटापन ता सही है. उनमे योर्ट शब्द असिर्वित या कम तो 
गटा 2, सौर ता पद 2, वे अपन उपययत रखानस पर तो है से, लथा कोर्ट अखि- 

४ बात व्यर्थ में दोबार तो नही जा गई है बार-बार ददराने तथा 

दर गारर गएन से उच्दध लिसोबाद प्राप लेखन मे सनी दष्टिया से काफी सबार 
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शात्ति' उपन्यास को तो उन्होने सौ से भी अधिक बार दुहराया था । 
अच्वय 


व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में अन्वय का होना बहुत आवश्यक है। 'अन्वय' 
का अर्थ है सवद्ध शब्दो में लिग, वचन या पुरुष की एकरूपता । 

पहले लिंग और वचन की वात ले । विशेषण-विशेष्य, कर्चा-क्रिया, कर्म-क्रिया- 
क्रियाविशेषण मे लिग की एकरूपता अपेक्षित होती है । उदाहरण के लिए, जैसा कि 
विशेषण के अध्याय में दिया गया है, आकारात विशेषण (अपवादों को छोडकर, 
अपवादो के लिए देखिए 'विशेषण' शीर्षक अध्याय) विशेष्य के अनुसार होता है 
अच्छा लडका, अच्छी लडकी, अच्छे लडके | कुछ आकारातेतर तत्सम विशेषण 
भी विशेष्य के अनुसार परिवर्तित होते हैं श्रद्धेय पिताजी, श्रद्ेया माता जी, 
माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्षा महोदया, सौभाग्यशाली-सोभाग्य 
शालिनी, आदरणीय-आदरणीया, सुदर-सुदरी आदि । यदि कई विशेष्य साथ हो 
और उनके पूर्व कोई विकारी विशेषण हो तो वह विशेषण पहले विशेष्य के अनुरूप 
होता है. लबा लडका और लडकी आ रहे है, लवी लडकी और लडका आ रहे 
हैं। कितु इसमे इस भ्रम की भी गुजाइश होती है कि विशेषण कही उस विशेष्य के 
लिए ही तो नही है, जिसके अनुरूप है। इसीलिए ऐसे प्रयोग अधिक अच्छे होते 
है लवा लडका और लवी लडकी भा रहे हैं, लवी लडकी और लवा लडका आ 
रहे है। ऐसे ही 'छोटा फूल और छोटी पत्ती' आदि । 

जहाँ तक क्रिया के अन्वय का प्रश्न है इस सबंध में निम्ताकित नियम ध्यान 
मे रखने के हैं (।) यदि कर्त्ता के बाद ने न हो तो, कर्म हो (राम रोटी खाता 
है) या न हो (राम दौडता है), क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, (2) यदि कर्ता 
के वाद ने' हो और कर्म के वाद को (लडकी को), ए (उसे) या एऐँ (इन्हे) न हो तो 
क्रिया कर्म के अनुसार होती है : राम ने रोटी खाई, राम ने रोटियाँ खाई, उन 
लड कियो ने एक तरबवूज़ खाया, उस लडकी ने चावल खाए, (3) यदि कर्ताके साथ 
ने तथा कर्म के वाद को, ए या एँ हो तो क्रिया किसी का भी अनुसरण नही करती 
तथा हमेशा पुल्लिग एकवचन रहती है लडकी ने लडके को मारा, लडको ने 
लडकियों को मारा, लडकी ने लडके को मारा, लडकियों ने लडको को मारा । 

कभी-कभी एकाधिक कर्ता होते हैं। पहले नियम यह था कि कई कर्ता हो तो 
प्राय क्रिया अपने लिग-वचन मे अतिम कर्ता के अनुरूप होती है. राजा और 
रानी गई, राजा, राजकुमार और रानी गई, मालिक, मालकिन और नौकर गया । 
अव प्रयोग मे प्रायः ऐसा नही है। यदि कर्ता पुल्लिग और स्त्रीलिंग हो तो क्रिया 
पुल्लिग वहुबचन होगी, क्रम चाहे कोई भी क्‍यों न हो 

देखि रूप मोह नर-तारी--तुलसी 
सर्व ग्वाल गोपी मुरझाएँ--सूर 
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इस वाक्य के दो अर्थ है () राम भाग रहा था और भागते हुए, उसने साँप को 
मारा, (2) सॉप भाग रहा था और उस भागते सॉँप को राम ने मारा। मान 
लीजिए किसी ने इस वाक्य का प्रयोग किया । पाठक या श्रोता इसका क्या अर्थ 
ले ? पहला या दूसरा ? इसका आशय यह हुआ कि इस प्रकार की बहु-अथंता काव्य 
में ्लेप रूप मे गुण हो सकती है, कितु सामान्य भाषा मे यह दोप है, क्योकि ऐसे 
प्रयोगो में यह भी सभावना हो सकती है कि वक्ता कह एक वात रहा है, और श्रोता 
समझ दूसरी वात रहा है। 

बहुत से लोग ऐसे वाक्य लिखते है जो सुव्यवस्थित नहीं होते, अत उन्हें 
समझने में कठिनाई होती है। अज्ञेय ने अपने कई लेखों मे ऐसे वाक्‍्यों का प्रयोग 
किया है, जिन्हे समझना कभी तो कठित और कभी असंभव है| उदाहरण के लिए 
उनका एक वाक्य लगभग पौने दो सौ शब्दों का है जिसे इन पक्तियों के लेखक ने 
अपनी पुस्तक 'शैलीविज्ञान' (पृ० 84) में उद्धृत किया है । कई वार पढने पर भी 
इस वाक्य को समझ पाना काफी कठिन है। और यही नही, उस लेख के कई अन्य 
वाक्य भी इसी प्रकार के है । 

वसस्‍्तुत अज्ञेय जी के उस वाक्य की एक सबसे वडी परेशानी यह है कि वह वहुत 
वडा है-- लगभग आधे पृष्ठ 'नया प्रतीक' पत्रिका का) से भी अधिक का। अच्छा 
हो कि वाक्य को भरसक छोटा रखा जाए । यदि एक वाक्य मे एक ही विचार हो 
तो और भी अच्छा, लबा वाक्य यो भी दुरूह होता है, कितु उसकी दुरूहता तब 
और भी बढ जाती है, जव उसका लेखक उसके विभिन्‍न अवयवो को ठीक से जोड़ 
ने पाए। इसका आशय यह हुआ कि सरल वाक्यो के प्रयोक्‍ता से तो ऐसी गलतियाँ 
नही होती, कितु जो सयुक्त या मिश्रित वडे वाक्यों का प्रयोग अधिक करते है, 
उनसे ऐसी गलतियो के होने की सभावना बहुत अधिक होती है । इससे बचने का एक- 
मात्र तरीका यह है कि जिसे मिश्र, सयुक्त, जटिल और लवे वाक्यों के प्रयोग की 
ही आदत हो, उसे वाक्य-सरचना में वहुत सतकेता बरतनी चाहिए। 

बहत से लोगो के वाक्य पुनरुक्ति दोप से युवत होते हू---(क) कृपया मेरे घर 
आने की कृपा करे । (ख) वे आज वापिस लौट रहे है । (ग) इसका स्पष्टीकरण 
फरने के लिए आपको आना पडेगा। ऐसी पुनरुक्तियों से भी बचना चाहिए। 

अपनी वाक्य-रचना को सुधारने का एक अच्छा तरीका यह है कि लेखक 
लियने के बाद अपने लेखादि को कर्ट बार अच्छी तरह से दुृहराए और यह देखे कि 
वाफ़्पों में कही कोई अटपटापन तो नहीं है, उनमें कोई शब्द अतिरिक्त या कम तो 
नहीं है, ओर जो शब्द है, वे अपने उपयुक्त स्थान पर तो है न, तथा कोई अभि- 
व्यक्ति या कोर्ट बात व्यर्थ में दो बार तो नहीं आ गई है। बार-बार दृहराने तथा 
ठोठ परते रहने से मुछ दिनो बाद प्राय लेखन में सभी दण्टियों से काफी सुधार 
आ जाता है। उहा जाता है कि दालस्टाय अपने उपन्यासों को छपने के पहले तत् 
तक दृहराति रहते थे, जब तक कि उन्हें पूरी तमल्‍ली न हो जाती थीं। 'युद्ध और 
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मुझे एक चिट्ठी लिखना है। 
मुझे कई पत्र लिखता है। 
हिन्दी मे लिखना, लिखनी, लिखने-वाले प्रयोग ही ठीक हैं, न कि सर्वत्र 
लिखता -वाले । 
बहुवचन क्रिया-रूपो का एक प्रमुख चिक्त 'अनुनासिकता' है। यह 
थाद रखने की बात है कि यह अनुनासिकता क्रिया मे केवल एक स्थान पर ही भा 
सकती है 
(क) उन्होंने कमीजें सिली । 
उन्होंने कमीज़ें सिली हैं । ('सिली हैं अशुद्ध है) 
(ख) लडकियाँ गईं। 
लडकियाँ गई थी। (“गईं थी' अशुद्ध है) 
यह भी याद रखने योग्य है कि 'चाहिए' का बहुवचन में “चाहिएँ नहीं 
बनता । एकवचन तथा बहुवचन दोनो ही मे 'चाहिए' का ही प्रयोग होना चाहिए। 
अर्थात्‌ 'मुझे दस रुपये चाहिएँ। वाक्य गलत है। शुद्ध है 'मुझे दस रुपये 
चाहिए ।' 
क्रियाविशेषण को 'अव्यय” अर्थात्‌ अपरिवर्तनीय समझा जाता है, कितु हिन्दी 
में हमेशा ऐसा नही होगा । यदि कोई कृदत क्रियाविशेषण का काम कर रहा है तो 
इसमे परिवतेन होता है 
राम दौडा (या दौडता) आया। 
सीता दौडी (या दौडती) आई। 
लडके दौडे (या दौडते) आए । 
(अन्वय सवधी सामान्य नियमो के लिए देखिए लेखक भी पुस्तक 'तामान्य 
हिन्दी ।) 
प्दक्रम 


'पदक्रम' या शब्दक्रम” वाक्य में पदों या शब्दों के क्रम को कहते है । पदक्रम 
की दृष्टि से भाषाएँ दो प्रकार की होती है । 
(क) वे भाषाएँ जिनमे 'पदक्रम' का विशेष महत्व नही होता, 
(ख) वे भाषाएँ जिनमे 'पदक्रम' का विशेष महत्व है। 
हिन्दी उन भाषाओ मे है जिनमे पदक्रम बहुत महत्वपूर्ण है 
राम, मोहन कहता है। 
मोहन, राम कहता है। 
स्पष्ट है कि पहले वाक्य में 'राम'-कर्ता है तो दूसरे मे 'मोहन' ! 
हिन्दी [मे निम्नाकित प्रकार के वाक्यों मे पदक्तम से निश्चय ((॥७) या 
अनिश्चय (४) का भाव व्यक्त किया जाता है 
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साँप कमरे मे है) 
इस वाक्य मे 'साँप' का अर्थ है 'कोई निश्चित साँप' ([86 579]८6), कितु * 
कमरे मे साँप है। 
में साँप का अर्थ है 'कोई साँप” (4 $78/:6) अर्थात्‌ 'कोई अनिश्चित साँप । 
इसका आशय यह है कि ऐसे वाक्यो मे प्रारभ मे आने पर कर्ता निश्चयवाचक 
होता है, तो बीच में आने पर अनिश्चयवाचक । इस बात का ठीक से ध्यान न 
रखने पर निश्चय-अनिश्चय की दृष्टि से गलती हो जाने की प्राय सभावना रहती 
है। 'स्कूल आगे है, तथा 'आगे स्कूल है' मे भी यह अतर स्पष्ट है। 
यदि एक ही शब्द मे विशेषण तथा क्रियाविशेषण दोनो की क्षमता हो वो 
वाक्य मे उसके स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा वक्ता उसे विशेषण 
रूप मे प्रयुक्त करना चाहता है तो वह क्रियाविशेषण हो जाता है, तथा क्रिया- 
विशेषण रूप मे प्रयुक्त करना चाहता है तो वह विशेषण हो जाता है 
तेज्ञ घोडा दौड रहा है, 
घोडा तेज्ञ दौड रहा है । 
खम्भे टेढ़े गडे हैं । 
टेढे खम्भे गडे है । 
कभी-कभी शब्द विशेषण ही रहता है कितु एक के स्थान पर दूसरे विशेष्य का 
विशेषण बन जाता है 
गंदा आदमी काम कर रहा है। 
आदमी गदा काम कर रहा है । 
गलत क्रम से कभी-कभी वाक्य हास्यास्पद भी हो जाता है 
यह इस सर्वोत्कष्ट रोग की चिकित्सा है । 
(यह इस रोग की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा है) 
एक रुई का तकिया दिखाओ। 
(रई का एक तकिया दिखाओ) 
कलेक्टर द्वारा भगाई गई लडकियो के प्रति व्यक्त सहानुभूति । 
(भगाई गई लडकियो के प्रति कलेक्टर द्वारा व्यक्त सहानुभूति) 
मुझे गर्म गाय का दूध चाहिए । 
(मुझे गाय का गर्म दूध चाहिए) 
थ एक पानी का गिलास लाओ | 
(पानी का एक गिलास लाओ) 
विदेशी सिलाई के धागे। 
(सिलाई के विदेशी घागे) 
उसने श्रायातित कमीज़ का कपडा दिया। 
(उसने कमीज का श्रायातित कपड़ा दिया) 


चाक्य 


5] 


मत्स्यरूपधारी दानवो के शत्रु विष्णु ने 

(दानवो के शत्रु मत्स्यरूपघारी विष्णुने .) 

पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ। 

(चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हुआ) 

इस प्रारूप वनाने की क्रिया को प्रारूपण कहते हैं। 
(प्रारूप बनाने की इस क्रिया को प्रारूपण कहते हैं) 
जीवविज्ञान की हिन्दी मे प्रकाशित होने वाली पत्रिका | 
(हिन्दी मे प्रकाशित होने वाली जीवधिज्ञान की पत्रिका) 
उसकी कुछ समझ मे न आया। 

(उसकी समझ में कुछ न आया) 

हम निम्नाकित दिल्‍ली विश्वविद्यालय के छात्र ) 

(हम दिल्‍ली विश्वविद्यालय के निम्नाकित छात्र ) 

एक उत्तर प्रदेश का आदमी । 

(उत्तर प्रदेश का एक आदमी ) 

मोहन नामक फाँसी की सज़ा पानेवाला आदमी । 
फाँसी की सज़ा पानेवाला मोहन नामक आदमी ) 


कभी-कभी व्याकरण की अशुद्धि भी हो जाती है 


एक फूलों की माला 

(फूलो की एक माला) 

प्रधानमत्री ने एक छात्रों की सभा मे भापण दिया । 
(प्रधानमत्री ने छात्रों की एक सभा में भाषण दिया) 
कई मिल के मज़दूर 

(मिल के कई मजदूर) 


क्रम के कारण कभी-कभी अर्थ मे भी परिवर्तन हो जाता है, अत पदक्रम को 
कथ्य के अनुरूप रखने का ध्यान रखना चाहिए 


(क) तरह-तरह के पौदो की पत्तियाँ 
पौदो की तरह-तरह की पत्तियाँ 
(ख) तरह-तरह के जादू के खेल 
जादू के तरह-तरह के खेल 
(ग) तरह-तरह के चमडे के जूते 
चमडें के तरह-तरह के जूते 
(घ) यह भोजन बनाने की प्रक्रिया 
भोजन बनाने की यह प्रक्रिया 
(ड) एक चीनी नस्ल का कुत्ता 
चीनी नस्ल का एक कुत्ता 
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(च) हिन्दी का व्यावहारिक स्वरूप 
व्यावहारिक हिन्दी का स्वरूप 
(छ) व्यावहारिक जीवन की समस्याएँ 
जीवन की व्यावहारिक समस्याएं 
कुछ वावय हिन्दी मे ऐसे भी होते है जिनमे श्रम बदलने से भी दो अर्थ बने 
रहते है । ऐसे वाक्यों का अर्थ समझने मे सावधान रहना चाहिए। जैमे 
(क) मैने दौडते हुए साँप को मारा । 
मैने सांप को दीटते हुए मारा । 
(ख) मै जाते हुए हिरन को देखता रहा हूँ । 
मैं हिरन को जाते हुए देखता रहा हूं । 
क्रम की अशुद्धि के कुछ और उदाहरण भी यहाँ लिए जा रहें है । बहुत पहले 
कही एक वाक्य मिला था . “भवन-निर्माण में सहायता करनेवालो के नामा का 
शिला लेख दीवाल मे खुदवाकर लगाया गया ।' यहाँ 'दीवाल में सुदवाकर लगाया 
गया' का अर्थ स्पप्ट नही है। 'दीवाल में खुदवाया' तो लगाया कहाँ, और 'दीवाल मे 
खुदवाया' तो 'दीवाल में लगाया' क्यो ? वस्तुत यह कम की गलती है। ठीक क्रम 
होगा “भवन-निर्माण मे सहायता करनेवालों के नामो का शिलालेख खूदवाकर 
दीवाल मे लगाया गया ।' आधुनिक हिन्दी मे 'दीवाल मे' के स्थान पर 'दीवाल पर' 
प्रयोग अधिक मानक है । ऐसे ही एक वाक्य है--“यह दुर्भाग्य का विपय हैं कि इन 
लोगो को यह शुभ काम कर डालना चाहिए था, कितु इन्होने किया नही ।' ऐसा 
लगता है कि 'दुर्भाग्य का विपय' है 'शुभ काम कर डालना” कितु वास्तविकता 
यह नही है। होना चाहिए ---'इन लोगो को यह शुभ काम कर डालना चाहिए था, 
कितु दुर्भाग्य का विषय है कि इन्होने किया नही ।' 
कही पढा था "कुत्ता दरवान की तरह दुम हिलाता हुआ दरवाज़े पर खड़ा 
रहा' ऐसा लग रहा है जैसे कहा जा रहा है कि कुत्ता वैसे दुम हिला रहा था जसे 
दरवान हिलाता है, जबकि ऐसा कहना उद्देश्य नही है । यह भञ्रम केवल गलत कैम 
के कारण हो रहा है । होना चाहिए---'कुत्ता दुम हिलाता हुआ, दरबान की तरह 
दरवाज पर खडा रहा ।' 
क्रम का ध्यान एक और दृष्टि से भी रखना चाहिए । यदि कोई मर्द, औरत 
जसा काम करे तो कहेगे 'यह मर्द है या औरत ?” न कि 'यह औरत है या मर्द हे 
ऐसे ही 'तुम इसान हो या शैतान” न कि 'तुम शैतान हो या इसान । इसका कारण 
यह है कि काम करनेवाला मूलत 'मर्द! या 'इसान' है। ऐसे ही तुम्हारा दिल है 
या पत्थर ?' न कि तुम्हारा पत्थर है या दिल ”' 
कभी-कभी हरियाणा आदि कुछ क्षेत्रों के लोग बलार्थक प्रत्यय 'ही' को शब्द 
को तोड कर बीच मे ला देते है, जो नही करना चाहिए--मुझे कान ही पुर जाना 
है । होना चाहिए---'मुझे कानपुर ही जाना है।' ऐसे ही 'मै जाऊँ तो गा, किंतु 
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आज नही' भी गलत है । ठीक होगा “मैं जाऊंगा तो, कितु आज नही ।! 
कारऋ-चिह्नो के गलत क्रम के उदाहरण श्राय मिलते हैं। 'का' के इस प्रकार 
के प्रयोग (मूल सज्ञा शब्द से दूर) सबसे अधिक होते हैं । उदाहरणार्थ--“'हमारी 
नई श्र्ंनीति, जो इस वर्ष से लागू हो रही है, का आधार बहुत स्पष्ट नही है ।' 
ठीक होगा 'इस वर्ष से लागू हो रही हमारी नई अर्थतीति का आधार बहुत स्पष्ट 
नही है ।' या 'हमारी जो नई अर्थनीति इस वर्ष से लागू हो रही है, उसका आधार 
बहुत स्पष्ट नही है ।' ऐगे ही 'के वाहर' का उदाहरण लें---उसी गाँव के जो उन 
की कर्मभूमि था, बाहर उनका स्मारक बनेगा, ठीक होगा--उसी गाँव के बाहर, 
जो उनकी कर्मभूमि था, उनका स्मारक बनेगा ।' या “उनका स्मारक उसी गाँव के 
बाहर बनेगा, जो उनका कर्मभूमि था! । 'पर' का एक प्रयोग ले--ततुम्हारी छत, 
जो चू रही है, पर सीमेंट लगाने की ज़रूरत है । होता चाहिए "तुम्हारी छत पर 
सीमेंट लगाने की जरूरत है। वह चू रही है । या “तुम्हारी छत चू रही है, अत 
उस पर सीमेंट लगाने की ज़रूरत है ।' या फिर तुम्हारी छत्त पर, जो चू रही है, 
सीमेंट लगाने की जरूरत है ।' इन वाक्यो में पहला हिन्दी की प्रकृति के अधिक 
अनुकूल है। वस्तुत भाषा की प्रकृति के अनुकूल एक वाक्य को दो में जोडने या 
दो को एक में मिलाने मे भी भाषा-प्रयोक्ता को कभी सकोच नही करना चाहिए। 
अग्रेजी मे ऐसा प्रयोग प्राय होता है जिसमे वाक्य के वीच मे (निसक्षिप्त 
पदबध या वाक्य आदि के रूप मे), स्पष्ट करने या उदाहृत करने के लिए उपवाक्य 
पदबध या वाक्याश रख देते हैं। अग्रेजो के प्रभाव से यह शैली हिन्दी मे भी काफी 
प्रयुक्त होने लगी है, हालाँकि हिन्दी की प्रकृत शैली मे ऐसे प्रयोग अच्छे नही लगते, 
अत इनसे वचना चाहिए | उदाहरण के लिए “भारत के नेताओ-- गाधी, सुभाष, 
नेहरू आदि--ने, देश के लिए अनेक प्रकार के कष्ट झेले। 'या भारत के कुछ नगर 
>5दिलली, कलकत्ता, ववई आदि-- यूरोपीय नगरो की टक्कर के हैं ।' हिन्दी की 
प्रकृत शैली मे ऐसे वाक्यों को इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है-- गाघी, 
सुभाष, नेहरू आदि अनेक भारतीय नेताओ ने देश के लिए अनेक प्रकार के कष्ट 
सहे । तथा “दिल्ली, कलकत्ता, वबई आदि कुछ भारतीय नगर यूरोपीय नगरो की 
टक्कर हूँ ।' अंग्रेजी प्रभाव निक्षिप्त क्रमाले उपयुक्त प्रकार के वाक्यों मे भी 
हिन्दी की दृष्टि से क्रम का अटपटापन ही माना जाएगा । 
बल देने के लिए वाक्य में कभी-कभी क्रम मे परिवर्तन कर देते है--गर्मी के 
कारण नल से पानी गम आ रहा है। 
गर्मियों मे हैंड पाइप से पानी बहुत ठंडा आता है। 
लू बडी गर्म चल रही है। 
हवा ठडी चल रही है । 
पानी कैसा आ रहा है या आता है या लू कैसी चल रही है, के उत्तर मे जो 
वाक्य प्रयुक्त होता है उसमे विशेषण सन्ञा के वाद और जिया के पहले आता है 
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क्योकि उत्तर का केन्द्र वही होता है, ऐसे ही बल के अनुसार : 

अच्छा लडका है। 

लडका अच्छा है । 

तेज्ञ हवा का एक झोका आया। 

हवा का एक तेज झोका आया। 

वाक्य मे एक और प्रकार के क्रम की बात भी उठाई जा सकती है। एक 

वाक्य ले--मैंने तुमसे बीस बार कहा, दस बार कहा और तुम हो कि सुनते ही 
नही स्पष्ट ही 'बीस बार' के बाद 'दस बार' का आना तर्क॑ंसगत नही लगता । 
पहले “कम बार' आना चाहिए था, फिर “अधिक बार'-- 'मैंने तुमसे दस बार 
कहा, वीस बार कहा, और तुम हो कि सुनते ही नही ।' ऐसे ही “यह पुस्तक खरी 
दने लायक तो है ही पढने लायक भी है' मे अपेक्षित क्रम का अभाव है। कहने 
वाला कहना चाहता है कि पुस्तक केवल पठनीय ही नही सग्रहणीय भी है, अत 
इस वाक्य को होना चाहिए था यह पुस्तक पढने लायक तो है ही खरीदने लायक 
भी है।' 


लोप 


वाक्य प्राय एकाधिक पदो के योग से बनता है, कितु सर्वदा सभी पदों का 
प्रयोग नहीं करते। कुछ का लोप कर देते है। यह हर भाषा की अपनी परपरा के 
अनुसार होता है। उदाहरण के लिए 'यह कानो से सुनी बात है, को प्राय 'यह 
कानो-सुनी वात है” कहते है, अर्थात्‌ से” का लोप कर देते है। ऐसे ही 'यह आँखों 
देखी घटना है ” (से-लोप)। क्रिया मे भी ऐसे लोप मिलते है। उदाहरण के लिए 
सामान्य हिन्दी से वर्तमान तथा अपूर्ण वतमान का नकारात्मक रूप बनाने मे 
सहायक क्रिया 'है' 'हैँ', आदि का लोप कर देते है । पहले यह लोप नही होता था, 
कितु अब होता है, और यदि लोप न करे तो वाक्य 25-30 वर्ष पहले का लिखा 
पुराना-सा लगता है 


सामान्य वतंमान 

सकारात्मक वाक्य --मोहन पढने जाता है। 

नकारात्मक वाक्य --मोहन पढने नही जाता है । (पुरानी शैली) 
“मोहन पढने नही जाता । (नई शैली ) 

ऐसे ही --मैं नौकरी करता हूँ । 


-“-मैं नौकरी नही करता हूँ। (पुरानी शैली) 
“मैं नौकरी नही करता । (नई शैली ) 
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अपूर्ण वर्तमान 


मोहन अब पढने जा रहा है । 
मोहन अब पढने नही जा रहा है। (पुरानी शैली) 
मोहन अब पढने नही जा रहा । (नई शैली ) 
मैं अब नौकरी कर रहा हूँ । 
मैं अब नौकरी नही कर रहा हूँ । (पुरानी शैली) 
मैं अब नौकरी नही कर रहा (नई शेली ) 
यह ध्यान देने की बात है कि केवल वर्तमान काल के इन दो भेदो मे ही इस 
प्रकार का लोप होता है। भूत या भविष्य काल मे नही । 
यदि 'है' 'था' आदि क्रियाएँ किसी क्रिया के साथ न आकर अकेले आएँ तो 
उन्हें अस्तित्ववाची क्रिया कहते है। उदाहरण के लिए निम्नाकित वाक्यो मे ये 
अस्तित्ववाची क्रिया है साँप कमरे मे है।' या 'साँप कमरे में था ।' 
यदि किसी वाक्य मे एक ही अस्तित्ववायी क्रिया दो वार आए तो एक का 
प्राय लोप कर देते है। “वहाँ गायें हैं, और भैसे भी हैं ।' 
इसे प्राय दो रूपो मे कहते है. वहाँ गायें हैं और भैसे भी” अथवा वहाँ गाये 
और भैसें हैं ।' ऐसे ही 5 
'उन दिनो पिता जी गाँव मे थे और दादा जी भी थे ।' इसे भी दो रूपो में 
कहते हैं “उन दिनो पिताजी और दादाजी गाँव मे थे ।! अथवा “उन दिनो पिताजी 
गाँव मे थे और दादाजी भी / हाँ जोर देने के लिए इसे यो भी कहते हैं---/उन 
दिनो पिताजी गाँव मे थे और दादाजी भी वही थे ।' 
एक वाक्य में एक ही कारकीय रूप भी प्राय एकाधिक बार नही प्रयुक्त 
होता “मोहन गाँव मे है, ओर उसका भाई भी गाँव मे है ।' इसे तीन रूपो मे कहेगे 
(क) मोहन और उसका भाई गाँव मे है। (ख) मोहन गाँव मे है और उसका 
भाई भी । (ग) मोहन गाँव में है, और उसका भाई भी वही है । 
अर्थात्‌ पहले-दूसरे वाक्य से 'है” का लोप दिया गया है, साथ ही “गाँव मे” अधिकरण 
रूप का भी । तीसरे वाक्य मे ज़ोर देने के लिए क्रिया का लोप तो नही किया गया है 
कितु सज्ञा के अधिकरण रूप “गाँव मे' का लोप करके सार्वनामिक क्रियाविशेषण 
“वही का प्रयोग किया गया है । 
कितु कही भी लोप ऐसा नही किया जाना चाहिए कि अर्थ समझने में कठि- 
नाई हो | उदाहरण के लिए “आपके सारे रिश्ते हमसे अच्छे हैं।' को आपके 
सारे रिश्ते हमारे रिश्तो से अच्छे हैं। कहना अधिक ठीक है। ऐसे ही 'उसके 
सभी काम आपसे (आपके कामो से) अच्छे होते हैं।' 'मोहन के बगीचे के फूल तुमसे 
(तुम्हारे फूलो से, तुम्हारे वगीचे के फूलो से) बडे हैं ।' 'हाथी की कीमत घोडे (घोड़े 
की कीमत) से अधिक होती है ।' 
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पडने पर इसे तोडा भी जा सकता है यदि वाक्य अटपटा न लगे तथा भ्रामक होने 
से बच सके । निष्कर्ष यह निकला कि अंग्रेजी के प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन से सबद्ध 
नियमो का आँखमूँद कर अनुसरण नही किया जाता चाहिए । हिन्दी के अच्छे लेखको 
मे मुझे तीनो ही प्रकार के प्रयोग मिले हैं (क) उसने कहा, “मै जाऊँगा” (ख) 
उसने कहा कि 'मैं जाऊँगा, (ग) उसने कहा कि वह जाएगा । 


असबद्ध कथन 


प्रयुक्त शब्दों के सबंधों की दृष्टि से भी क्रुछ वाक्य गलत होते है । मान ले 
कोई गुस्से मे कहे, 'मारे डडो के बोटी-वोटी कर दूँगा,' तो वाक्य मे साधन और 
क्रिया के उचित सबध का अभाव कहा जाएगा क्योकि 'डडो' से बोटी-बटी नहीं 
किया जा सकता । 'मारे थप्पडो के खाल उधेड दंगा' या 'मारे घूँसो के खाल खीच 
लूगा' भी ऐसे ही अटपटे वाक्य है। सबधो की गडबडी और भी तरह की हो सकती 
है । उदाहरण के लिए गले में तौक, हाथ मे हथकडी और पैर मे बेडियाँ होती है । 
यदि कोई कहे कि “भारत के गले मे सैकडो वर्षो तक पराधीनता की बेडियाँ पडी 
रही ।' तो यह ठीक नही माना जाएगा । इस प्रकार अपनी भाषा को अच्छी बनाने 
के लिए ऐसे असबद्ध कथनों तथा शब्दों के प्रयोग से भी बचना चाहिए । 


(वरोधी प्रयोग 


कुछ लोगों के वाक्य मे विरोधी बाते होती हैं, अत वाक्य बडा अटपटा लगता 
है । उदाहरण के लिए तुम्हारा यह वावय काट देने के लायक तो है ही, इसमे सुधार 
की भी आवश्यकता है” वाक्य ले। यदि वाक्य काट देने लायक है तो फिर सुधार 
के लायक कंसे है, और सुधार के लायक है तो फिर सुधार होना चाहिए, न कि 
काटकर फेक दिया जाना चाहिए। किसी साहब को कहते सुल्ग था 'वह्‌ मकान 
पूरा गिरा कर बताने लायक है, उसकी मरम्मत की जानी चाहिए ।' इसमे भी वही 
गडवडी है। 


जटिलता 


वाक्य की जटिलता भी भाषा का बहुत बडा दोष है। हिन्दी मे कभी-कभी 
वहुत अच्छे-अच्छे लेखकों मे भी यह दोप मिलता है। मैंने इस दृष्टि से जहाँ तक 
विभिन्‍न लेखको की पुस्तक पढी है, अज्ञेय मे यह दोष सर्वाधिक है। उनके कई 
लेखो तथा पुस्तको में ऐसे उदाहरण वडी सरलता से खोजे जा सकते है । उदाहरण 
के लिए उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'सहसा एक बूँद उछली' (पृ० 33) में एक वाक्य आता 
हैं 'रोम के नए रेलवे स्टेशन का जो कि काँच का घर-सा मालूम होता है, उल्लेख 
वहाँ के लोग गवंपूर्वक करते है ! आजकल के कई ऐसे प्रसिद्ध लेखको मे जो भँग्रेजी 
सामग्री पढकर, विना उसे पचाए हिन्दी मे लिख मारने के आदि है, वाक्य की 


वाक्य हे 
जटिलताएँ खूब मिलती हैं। एक वार ऐसे ही लोगो की पुस्तकों के विषय मे 7शार्से- 
ध्च 5. ब्ल्झ्ादतत 3 7 
प्रसाद द्विवेदी ने कहा था “इन हिन्दी पुरतको के हिन्दी मे अनुवाद की ज़रू रा 
अन्य भाषाओ से हिन्दी मे हुए अनुवादों में तो वाक्य को जटिलता बहुत होद्ठागम 
वात है। वाक्य की बहुत अधिक लवाई, उसके अवयवों में सुसवत्ता था :भ्यव 
तथा अटपटा शब्द-क्रम आदि वाक्य की जटिलता के मुद्य कारण होते है। रिग्पी मं 
कभी-कभी कुछ लोग एक उपवाक्य को तोडकर दूसरे उपवाक्य के दोनों शोर रप 
देते हैं, जिससे वाक्य की रचना कुछ जटिल हो जाती हूं। एस दोप से उसमे का गन 
फरना चाहिए | उदाहरणार्थ 
(क) इस समिति मे, सामान्य स्तर के जो लोग बबहई नगर मे रे , इसेशा 
पूरा प्रतिनिधित्व मिला है | 
(ख) सामाव्य स्तर के जो लोग बवई नगर मे रहते हैं उनसे न हम 
मे पूरा प्रतिनिधित्व मिला है। 
(ग) ववई नगर के सामान्य लोगो को इस समि ति में पृथ शी महच 
मिला है! 
ध्यान से पढने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि 'क' वाबय पी रयना दयो>ह $ 
जे उसका कुछ अच्छा रुप है, कितु हिन्दी की अपनी सेरचता से उनुस्पर 
उसका सर्वोत्तम रूप है। ऐसे हो 
(क) श्री * के लेख मे, दसवी कक्षा तक के विद्याधियों में हो न ॥३ 
हैं, उनका अच्छा विश्लेषण है। * 
(ख) दसवी कक्षा तक के विद्याधियों पे जो भूले होनी 
लेख मे अच्छा विश्लेषण है । 
(ग) दसवी कक्षा तक के विद्याधियों में जो भूत होती 
में उनका अच्छा विश्लेषण है। 0 
(घ) श्री के लेख मे उन भ्रत्नो 
पे भूत्रीं का अच्छा पिस्‍्ते 32.3 523 
“ला तक के विज्याधियों से होती हैं हा ही अच्छा विश्लेषण है,  अस 
यहाँ वाक्य के क्र रूप दिए व 
< गए हूँ। पहले धि। 3 ४... .- 
में वह दोप नही है, 'ख' और था' मे 32682 जटिलता अधियए 2 । दिए मो 
परचता स्पष्ट है, कितु इन दोनो ३ बलग-अबदग ग्स गए ट् भी उपझा 


ता मे भी गम: के व््या * दि 
” जय प्रवाह अधिक कं गया है. “टी विरेगषण 
ता के सहज हो गया है। ये में 'डनसा! अलग 
नही है. । “ते वह वात नहीं है। 'ग' और 'घ' मे रचना 
है है, कितु दोनों भे बतेर यह है कि था फो अयोगे तब 
का प्रयोग तब “वी कक्षा की गेशुद्धियो से सवद्ध हो, इसके विपरीत पा 
इन दोनो पे होगा, जैव चर्चा वी के लेख! की हो रही हो ६ >र्धात 
उपयंक्त स्‍ 
5; अकार के वाबय तब और न्नी जटिल, अटपे तथा हिन्दी 
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-सरचना के विपरीत हो जाते है, जब कारक चिह्न को उस सज्ञा शब्द से अलग कर 
दिया जाता है, जिससे वह सबद्ध होता है। उदाहरणार्थ--'इस लेख मे, अहिन्दी 
भाष्रियो से जो भाषा-विषयक अशुद्धियाँ होती है, का अच्छा विवेचन है।” इस 
वाक्य में 'अशुद्धियो का' को तोडकर, 'अशुद्धियो' को अलग तथा 'का' को अलग 
कर दिया गया है, अत वाक्य अटपटा हो गया है। इसका ठीक रूप होगा--'इस 
लेख मे उन भाषा विषयक अ्रशुद्धियो का अच्छा विवेचन है, जो अहिन्दीभाषियों 
से होती है। और यदि अशुद्धियो पर वल देना हो 

'भाषा-विषयक जो अशुद्धियाँ अहिन्दीभाषियों से होती है, उनका अच्छा 
विवेचन इस लेख मे है ।' 

कारक-चिह्नो को सबद्ध शब्दों से अलग हटाने से वाक्य में अटपटापन आ 
जाता है। पीछे 'सज्ञा' शीपंक अध्याय मे 'कारक-चित्षो' के प्रसग मे इसके काफी 
उदाहरण दिए जा चुके है । 


मिश्र वाक्य 


सरल और सयुक्‍त वाक्यो की तुलना मे, मिश्र वाक्यो की रचना मे अधिक 
-सावधानी अपेक्षित होती है। इसका कारण यह है कि मिश्र वाक्य सरचना की 
दृष्टि से अधिक जटिल होता है। यहाँ कुछ मिश्र वाक्य उदाहरणस्वरूप लिए जा 
रहे है 

लगभग एक वर्ष पूर्व 'नवभारत टाइम्स' मे पढ़ा था-'विरोधी दलो के नेताओ 
को, जब वे वायदा करे कि किसी भी प्रकार की असर्वधानिक बात नही करेगे, 
रेडियो पर बोलने का अवसर दिया जा सकता है ।' इसे दो रूपो मे कहा जा 

“सकता है 

(क) “विरोधी दलो के नेताओ को, किसी भी प्रकार की असर्वधानिक बात न 
कहने का वायदा करने के वाद ही, रेडियो पर बोलने का अवसर दिया जा सकता 
है।' 

(ख) (विरोधी दलो के नेताओ को तभी रेडियो पर बोलने का अवसर दिया 
जा सकता है जब वे इस बात का वायदा करें कि किसी भी प्रकार की असवैधानिक 
बात नही कहेगे ।' 

एक सग्रह मे “विज्ञान! पर लिखे गए एक निबध का पहला वाक्य है-- 
“विज्ञान ने ऐसे बहुत से काम, जो कभी सुने भी नहीं गए, किए जाने की तो बात 
ही क्या, कर दिखाए है ।' स्पष्ट ही वाक्य बहुत स्पष्ट नही है । इसे होना चाहिए-- 
“विज्ञान ने ऐसे बहुत से काम कर दिखाए हैं, जो कभी सुने भी नही गए, किए जाने 
-की तो बात ही क्‍या ?' ऐसे ही “राजस्थान मे ऐसे बहुत से ग्रथो की पाडुलिपियाँ, 
जिनकी चर्चा किसी भी इतिहास मे नही है, मिली हैं! को यो रखना अधिक 
जअच्छा होगा--“रा जस्थान मे ऐसे बहुत से ग्रथो की पाडुलिपियाँ मिली है, जिनकी 
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चर्चा किसी भी इतिहास मे नहों है ।' 
हिन्दुस्तान! मे पढा था “श्री चद्रशेखर पार्टी के आगामी अधिवेशन, जो कुछ 
ही दिनो मे होने वाला है, उसके सभापति चुने गए हैं।' इसे कुछ लोग यो भी 
चोलते हैं--श्री चद्रशेखर पार्टी के आगामी अधिवेशन, जो कुछ ही दिलतो मे होने 
चाला है, के सभापति चुने गए हैं।” ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाएगा कि पहले 
वाक्य मे उसके” निरर्थक है तथा दूसरे मे 'के' का क्रम गलत है, उसे अधिवेशन के 
साथ आना चाहिए---'श्री चद्रशेखर पार्टी के आगामी अधिवेशन के, जो कुछ ही 
दिनो मे होने वाला है, सभापति चुने गए हैं । वस्तुत हिन्दी का सुगठित वाक्य 
होगा--श्री चद्रशेखर पार्टी के कुछ ही दिनो मे होने वाले आगामी अधिवेशन 
के सभापति चुने गए है।' या यदि पार्टी पर बल देना हो तो--पार्टी के कुछ ही 
दिनो मे होने वाले ।' 
अंग्रेज़ी से अनूदित एक पुस्तक का एक वाक्य है--'कुछ अवसरो पर ऐसी 
चात भी, जो कुछ अन्य अवसरो पर अनुचित होती है, उचित मानी जाती है ।' 
यह वाक्य बहुत स्पष्ट नही है। इसे या तो सरल वाक्य “अनुचित बात भी कुछ 
अवसरो पर उचित होती है ।' मे बदल देना चाहिए या फिर कुछ परिवर्तित करके 
इस रूप मे रख देना चाहिए--'कुछ अवसरो पर ऐसी बात भी उचित होती 
है, जो कुछ अन्य अवसरो पर अनुचित मानी जाती है ।' 
किसी सस्मरण मे पढा था--'यह बात श्री नेहरू जब गाजीपुर आए थे उस 
समय की है । इसका अटपठापन क्रम की गडवडी के कारण है। होना चाहिए-- 
“यह वात उस समय की है, जव श्री नेहरू गाजीपुर आए थे ।' 
एक विज्ञापन मे देखा था--'एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जो कपडे 
घोने वाला और नहाने का साबुन तैयार करने वाला हो ।” वस्तुत विज्ञापक को 
ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कपडे धोने और नहाने, अर्थात्‌ दोनो प्रकार के 
साबुन तैयार कर सके, कितु यह वाक्य ऐसा वन गया है कि अर्थ निकलता है-- 
ऐसा व्यक्ति जो कपडे धो सके और नहाने का सावुन तैयार कर सके। असल मे 
वाला ' प्रत्यय के कारण ही यह भ्रम हो रहा है। वाक्य होना चाहिए--“एक ऐसे 
च्यक्ति की आवश्यकता है जो कपडे घोने और नहाने का साबुन तैयार कर सके | 
इसे तरह “वाला के स्थान पर 'का' रख देने से वाक्य ठीक हो गया। और इस 
प्रकार के वाक्य तो ध्राय मिलते हैं--“अच्छे कार्य का सबसे वडा पुरस्कार, उसे 
करने से जो सतोप प्राप्त होता है, वही है ।' इसे इस रूप मे अधिक भच्छा वाक्य 
चनाया जा सकता है--अच्छे कार्य का सबसे वडा पुरस्कार वह सतोष है, जो उसे 
करने से प्राप्त होता है।' 
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दच्दो के निर्माण के लिए, समास[वनाने, उपसर्ग और प्रत्यय जोडने तथा मधि 
करने मे हिन्दी मे प्रयुवत नियमो का ध्यान रखना चाहिए। इन्हे व्याकरण की 
किसी भी अच्छी पुस्तक से देखा जा सकता है। यहाँ केवल उन कुछ बातों को ही 
लिया जा रहा है, जिनकी दृष्टि से प्राय अशुद्धियाँ होती है या अनेकल्पताएँ 
मिलती है, तथा जो ष्याकरण की पुस्तको में प्राय नही दिए होते । 

सबसे पहले समास की वात ले । यदि समास द्वारा दो शब्दों से किसी शब्द 
का निर्माण करना हो तो कुछ लोग वीच मे योजक-चिह्न तगाते है भाषा- 
विज्ञान, जीव-विज्ञान, शोक-मग्न, नीति-युक्त, देश-भक्ति, रसोई-घर, कुछ लोग 
दोनो को एक मे मिला देते है : भाषाविज्ञान, जीवविज्ञान, शोकमग्न, नीतियुक्त, 
देशभक्ति, रसोईघर, बहुत से लोग मनमाने ढंग से, कभी तो योजक-चिह्न 
लगाते है (भाषा-विज्ञान, शोक-मग्न) और कभी मिलाकर (भापाविज्ञान, 
शोकमग्न ) लिखते है, तथा वहुत से लोग दोनो शब्दों को बलग-अलग रखते है 
(भाषा विज्ञान, रसोई घर, देश भक्ति)। पहली बात यह है कि दोनों शब्दों 
को अलग-अलग रखना गलत है, अत ऐसा कभी-भी नही किया जाना चाहिए । 
जहाँ तक मिलाकर लिखने और योजक-चिक्न से लिखने का प्रश्न है, हिन्दी की 
प्रकृति के अनुकूल सामान्यत यदि दोनो शब्दों के मिलाने से शब्द बडा बन रहा 
हो तब तो योजक-चिह्न लगाना चाहिए, जैसे शस्य-श्यामला, अकाल-पीडित, 
योजक-चिह्ने, भाषा-सर्वेक्षण, कपोल-कल्पित, चलता-पुरजा, ससदु-सदस्य, 
काग्रेस-अध्यक्ष, मकान-मालिक, आइचये-चकित, घूल-घूसरित, दिल-बहलाव, 
वनस्पति-विज्ञान, राजनीति-विज्ञान, तथा रसायन-विज्ञान आदि, किंतु यदि 
शब्द छोटा बने तो उसे बिना योजक-चिह्न के एक शिरोरेखा से लिखना चाहिए, 
ज॑से वायुयान, जलवायु, गिरहकट, नीलकठ, मुँहतोड, यथाशक्ति, तथा भाषा- 
आदि। 

यदि दो से अधिक शब्दों का समास बनाना हो तो योजक-चिह्न ही लगाते 
है ; कोई-न-कोई, मन-ही-मन, तन-मन-घन, हो-न-हो, एक-त-एक, घूप-दीप- 
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नैवेद्य, माँ-वाप-भाई । यदि समास हृद्ठ हो तो योजक-चिह्न ही लगाते हैं. गाय- 
बैल, माँ-वाप, घनी-गरीब, लाल-पीला, उलटा-सीघा, हरा-भरा, रात-दिन, तथा 
दाल-रोटी आदि। 

यदि किसी भी प्रकार का सधि हो तो सहज ही शब्द मिला दिये जाते हैं : 
जिलाधीकश, भोजनोपरात, कथनानुसार, ग्रामोद्योग, नराघम, पुरुषोत्तम, घुडदौड, 
आज्ञानुसार, हथकडी, जन्माध | कितु यदि ऐसा करने से शब्द बहुत बडा बन 
रहा हो तो ऐसा नही करना चाहिए । उदाहरण के लिए कुछ लोग साहित्येति- 
हास, महाभारतानुसार, काग्रेसाध्यक्ष जैसे प्रयोग करते हैं, कितु ऐसे प्रयोग हिन्दी 
की प्रकृति से बहुत मेल नही खाते | सस्क्ृत मे तो समास-सचि से बहुत बडे-बडे 
शब्द बताने की परपरा रही है, कितु हिन्दी की वियोगात्मक प्रकृति से ऐसी 
शब्द-रचना मेल नही खाती। हिन्दी की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त शब्दी को 
'साहित्य का इतिहास” 'महाभारत के अनुसार तथा “काग्रेस-अध्यक्ष' लिखना 
अधिक समीचीन होगा। हाँ पारिभाषिक शब्द (जो सामान्य भाषा मे प्रयुक्त 
नही होते) अवश्य बडे भी चल जाते हैं । 

कुछ समस्त शब्द आपस मे मिलकर पूरी तरह एक शब्द बन गए हैं तथा 
उनमे अपेक्षित घ्वनि-परिवर्तत भी हो गए हैं अत उन्हे उसी रूप मे प्रयुक्त 
करना चाहिए। ज॑से घुडदौड, घुडसवार, पतघट, पनचक्की, इकतारा, तथा 
लुहार आदि | इन्हे 'घोडादोड', 'घोडासवार', 'पानीघाट', 'पानीचककी' 'एकतारा 
तथा 'लोहार' आदि कहना-लिखना गलत है | हाँ जो अभी एकी भूत नही हुए हैं, 
उन्हें परिवर्तित करने की आवश्यकता नही । जैसे घोडागाडी, पानीदेवा, एकजान, 
लोहामडी आदि । 

तत्सम समस्त शब्द, सस्क्ृत शब्द-रचना के नियमों से नियत्नित होते है, अत 
उन्हे उसी रूप मे अपनाना चाहिए जैसे मत्रिगण (न कि मत्रीगण), उपर्युक्त 
(न कि उपरोक्त ), यशोगान (त कि यहागान), मनोविज्ञान (न कि मनविज्ञान), 
तथा पक्षिवर्ग (न कि पक्षीवर्ग) आदि । हाँ, जो शब्द हिन्दी मे चल चुके हूँ, उन्हे 
फिर से बदलने की आवश्यकता नही | जैसे स्त्रियोपगी (सस्क्ृत मे शुद्ध शब्द 
'स्त्युपयोगी' बनेगा), अतकंथा (शुद्ध है 'अत कथा), महानतम (सस्क्ृत मे 'महत्तमा 
बनेगा, पर हिन्दी मे महानतम व्यक्ति या कार्य आदि के लिए आता है तो 
महेत्तम सख्या आदि के लिए और इस प्रकार दोनो मे थोडा अर्थ-मेद हो गया है), 
महानता (शुद्ध शब्द महत्ता, इन दोनो मे भी अर्थ का अत्तर है), अतर्राष्ट्रीय (शुद्ध 
शब्द “अताराष्ट्रीय' है) तथा राष्ट्रीय (शुद्ध शब्द *राष्ट्य' है) आदि । 

“इक प्रत्यय जोडकर सज्ञा से विशेषण वनाते समय पहला स्वर यदि “अ हो 
तो उसे 'आ' कर देते हैं (सामाजिक, व्यावहारिक, सामरिक), यदि 'इ' “ई 
अथवा 'ए' हो तो 'ऐ' कर देते हैं (ऐतिहासिक, नैतिक, वेदिक), तथा यदि “उ 
“कं, 'ओ' हो तो 'औ' (पौराणिक, भौगोलिक, लौकिक) कर देते है। ऐसा न 
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करना गलत है। बहुत से लोग इतिहासिक, भूगोलिक, समाजिक ज॑सा प्रयोग 
करते है, जो अशुद्ध है। हाँ 'क्रम॑ से 'क्रमिक' अपवाद है। इसका 'क्रामिक' नही 
वनता । ऐसे ही कुछ और प्रत्ययों के जोडने पर भी परिवतंन (सौंदयय, साहाय्य) 
होते है, और उनका भी ध्यान रखना चाहिए। 

'६' को 'छ ' और “छह दो प्रकार से लिखते है। पहले का प्रयोग पूर्वी क्षेत्रों 
में अधिक है तो दूसरे का पद्िचिमी क्षेत्रों मे। इससे क्रवाचक शब्द बनाने में 
काफी अनेकरूपताए हैं| मुझे हिन्दी मे छर्वाँ, छठवाँ, छौवाँ, छठा आदि के प्रयोग 
मिले है । ठीक शब्द 'छठा' है । वाजपेयी जी 'छ” को इस आधार पर अशुद्ध 
मानते है कि विस तद्भव शब्द मे नही लगता, कितु ऐसी बात है नहीं (छि )। 
हाँ एक प्रश्न उठता है कि 'छह' या 'छ” का बहुवचन क्‍या हो। प्राय लोग 
'छहो' (पश्चिमी क्षेत्र) या 'छओ' (पूर्वी क्षेत्र) लिखते हैं। मेरे विचार मे इन 
दोनो को ही मानक मान लेना उचित होगा, क्योकि इन दोनो के ही प्रयोग 
काफी लोगो द्वारा किए जाते है। 

पारिभाषिक शब्दो के निर्माण मे प्रत्ययो और उपसर्गों के अतर का पूरा 
घ्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए दो प्रत्यय 'क' और “आत्मक' ले। 
पहले का प्रयोग प्राय प्राणियों के लिए (हिसक जतु) होता है, तो दूसरे का 
अन्य प्रकार की सज्ञाओ के लिए (हिसात्मक घटना, हिंसात्मक प्रवृत्ति), ऐसे 
ही 'आत्मक' तथा 'परक' में भी अतर है। 'आत्मक' का अर्थ है 'से जनित' 
(हिसात्मक घटना) तथा 'बाली' (हिसात्मक प्रवृत्ति), जबकि 'परक' का अर्थे 
है 'से सवधित! (अर्थपरक अध्ययन) या 'पर आधारित” (वस्तुपरक दृष्टि) । 
ऐसे ही 'अप' उपसर्ग का अर्थ 'बुरा' (अपछब्द) या अनुचित” (अपव्यय) है तो 
'अब' का घटकर (अवमूल्यन) या 'उल्टा' (अवगुण) आदि। 

घब्द निर्माण में कभी-कभी सामान्य नियमों का उल्लघन भी करना पडता 
है । उदाहरण के लिए मान ले 'एकीभूत” के विलोम गव्द की आवश्यकता है तो 
क्या करे ? इसके लिए “अन-एकीभूत' का प्रयोग करना पडेगा, जो सधि हो 
जाने पर 'अनेकीभूत” वन जाएगा, कितु “अनेकीभूत' का आर्थ होगा 'जो अनेक 
हो गया हो, जबकि हमे आवश्यकता है ऐसे गब्द की जो 'एकी भूत न होने! का भाव 
व्यक्त करे | ऐसी स्थिति में सिवा 'अ-एकीभूत' बनाने के और कोई रास्ता नही है, 
यद्यपि सामान्य नियम के अनुसार 'ए' स्वर के पूर्व 'अ' न आकर “अन्‌' ही आना 
चाहिए। ऐसे ही 'सीता --इतर' से वना 'सीतेत्तरर वडा शब्द नहीं है, अतः 
बनाया जा सकता है, कितु हिन्दी में सामान्यत व्यक्तिवाचक सनज्नञाओं से जो 
मधि बनाई जाए, ऐसी होनी चाहिए कि नाम विगडे नहीं। यहाँ 'सीतेतर* मे 
नाम विगड रहा है, अत. 'सीता-इतर” कहना अधिक उपयुक्त (जैसे मानस के 
मीता-इतर पात्र) होगा । 

ऐसे ही 'सह--अनुमूति' का यदि साथ-साथ होने वाली अनुभूति' के कर्थ 
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में प्रयोग करना हो तो उसे 'सहानुभूति' नहीं बना सकते क्योंकि इससे अर्थ 
बदल जाएगा । ऐसी स्थित्ति मे इसे 'सह-अनुभू ति' रखना ही अधिक उचित होगा। 
“राम का वाण” और *रामवाण' या 'उप-अध्याय' और 'उपाध्याय' भी एक नही 
है । इसी प्रकार हिन्दी में 'सहअस्तित्व” को 'सहास्तित्व' अथवा 'बहुउद्देशीय' को 
बहुद्देशीय (इसमे 'ऊ' की दीर्घता हिन्दी के अनुकूल नहीं है) नही किया जाना 
चाहिए, मसस्कृत का अघानुकरण करने वाले ऐसे प्रयोगो से वाज़ नही आते । 

अत मे कुछ ऐसे शब्दो को सूचीबद्ध किया जा रहा है जो प्राय अशुद्ध लिखे 
जाते है। कोष्ठक के वाहर शुद्ध रूप है तथा कोष्ठक के भीतर अशुद्ध रूप - 
जल्दबाजी (जल्दीवाज़ी), कालेवाला (काला वाला), अच्छेवाला (अच्छा 
वाला), वाद-विवाद (वादाविवाद), सिरदर्द (सिरदर्दी), आवद्यक (आवश्य- 
कीय), वदरीनाथ (बद्रीनाथ), निरपराध (निरपराधी), ग्रस्त (ग्रसित), 
सपृकत (सपर्कित), व्यवह्ृत (व्यवहारित), महत्त्व (महत्व), तत्त्व (तत्व), 
उज्ज्वल (उज्वल), सन्‍्यासी (सनन्‍्यासी) | यो अशुद्ध होते हुए भी सृजन (शुद्ध 
रूप सर्जन है), अनुवादित (शुद्ध अनूदित), क्रोधित (शुद्ध कुद्ध), अनुमानित 
शुद्ध अनुमित), स्त्रियोपयोगी (शुद्ध स्व्योपयोगी), निर्देयी (शुद्ध निर्देय), 
अमानुषिक (शुद्ध अमानुष) आदि वहुत-से शब्द हिन्दी मे खूब चल गए है, अत 
उन्हे निकाला नही जा सकता । 


[7 
सहप्रयोग 


'सहप्रयोग' मेरा अपना बनाया हुआ शब्द है। हर भाषा मे सभी शब्दो का प्रयोग 
सभी शब्दों के साथ नही होता, अर्थात्‌ कुछ शब्दों के श्लाथ तो कुछ शब्दों का 
प्रयोग होता है, कितु अन्य शब्दों के साथ उनका प्रयोग नही होता | उदाहरण के 
लिए “खाना” सज्ञा का सहप्रयोग 'खाना' क्रिया के साथ (खाना खाना) होता है 
तो 'भोजन' का सहप्रयोग 'करना' (भोजन करना) के साथ। “खाना करना' 
और “भोजन खाना' प्रयोग हिंदी मे नही होता, अर्थात्‌ इनका सहप्रयोग नहीं 
है । अच्छी भाषा के लिए शब्दों के सहप्रयोग का ध्यान रखना भी आवश्यक है। 
सहप्रयोग का उल्‍ललघन काव्यभापा” तो कर सकती है, कितु सामान्य मानक 
भाषा नही । यहा हिंदी के कुछ सहप्रयोगो को उदाह्ृत किया जा रहा है-- 

() उपसर्ग--तत्सम शब्दों के साथ 'नही' अर्थ में स्वर के पूर्व 'अन' 
(अनेक, अनास्था) आता है तो व्यजन के पूर्व अ (असमर्थ, अज्ञात), किंतु तद्भव 
शब्दो मे व्यजन के पूर्व 'अन! भी आ सकता है. अनगिनत, अनजान, अनहोनी, 
अनदेखी , ऐसे ही स॒ (अच्छे अर्थ)---पूत, क (बुरे अर्थ मे)--परूत्त किंतु सुपुत्त, 
कुपुत्न आदि । 

(2) प्रत्यय--'पन' तदुभव के साथ (बचपन, ढीलापन), तो 'ता' केवल 
तत्सम के साथ (सुदरता, नीरसता, एकता) | 

(3) सज्ञा-क्रिया--मुल्य--आँकना, किंतु 'नापना' या 'तौलना' नहीं, 
धन्यवाद--देना', 'करना” (कम मानक), श्राभार--व्यक्त करना, कितु 'देना' 
या 'करना” नही, शुक्रिया---अदा करना, “देना” या 'करना' नहीं, चित्न-- 
बनाना, अकित करना किंतु 'निर्माण करना', 'गढना' नही; कार, टेक्सी श्रादि-- 
चलाना, 'हाँकना” नही, ताँगा, इक्का, बेलगाडी---चलाना, हाँकना, परिभाषा- 
देना, करना (कम मानक), सुली--पर चढना, चढाना, सलीब--पर टाँगना, 


विस्तार के लिए देखिए प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की दूसरी पुस्तक 'शैलीविज्ञान का 
'विचलन' शीर्षक अ्रष्याय । 


सहप्रयोग ]67 


फाँसी--पर लटकाता (फाँसी पर चढाना नही, फाँसी के तख्ते पर चढाना), 
भाँग--छानता, पीना (कम मुहावरेदार), हाराब--पीना, 'छातना' नही 
धचढ़ाना' भी नही, कितु केवल चढ़ाना (जेसे--लगता है कि आज उसने कुछ 
ज़्यादा ही चढा ली है), बोतल--चढाना, 'पीना' या 'छानना' चही; तकलोफ--- 
उठाना, झेलना, सहना, बर्दाइत करता, कष्ट--भोगना, झेलना, सहना, 
उठाना, श्रसुविधा--होना, खाना-खाना, 'लेना' या 'करना' नहीं, भोजन-- 
करना, 'लेता' या 'खाना' नही, जलपान--क ना, 'खाना', नाइता--करना, 
'खाना' नही, अंग्रेजी प्रभाव से कुछ लोग लेना भी वोल जाते हैं, कितु यह मानक 
नही है, गौर--करना, होना, दिखाई--पडना, देना, सुनाई--पडना, देना, 
घिर्घी--बंघना, थप्पड से--मूँह लाल करना, बेत से--चमडी उधेडना, लाठी- 
डडा से--हड्डी-पसली एक करना, घूंसा मुक्‍्का से--कचूमर निकालना, भर्ता 
बनाना, केवल 'मार' के साथ भी, प्रतीज्ञा--करना, होना, “देखना” नहीं 
कविता---कहना, पढना, सुनाना, 'वोलना' नही, पजावी लोग कविता बोलना 
कहते हैँ जो अशुद्ध है, प्रइन--पूछना, करना, “बोलता” नही, मच्छर---काटना 
पलडना' नही । 

(4) विशेषण-सज्ञा--दर्शनी (हुडी), गेंदला (पानी), वरनेला (सुअर), झीना 
(कपडा, परदा, वस्त्र), टूटा-फूटा, ध्वस्त (किला, “फूटा' नही), प्रति (दिन), 
हर (रोज़), रंगारग (कार्यक्रम), भावभीनी (विदाई, श्रद्धाजलि) । 

(5) शब्इ--किस शब्द के पहले अजायव (घर, खाना), साँठ (गाँठ), 
आस (पास), ऐरा (ग्रेरा), टीम (टाम) आदि | किस शब्द के वाद बाम (काम) 
सुलफ (सौदा), वक्‍काल (वनिया), मेख (मीन), मुबाहिसा (वहस), गलौज 
(गाली), टाम (टीम) आदि । समासो मे प्राय तत्सम के साथ तत्मम (अख्वा- 
रोही, राजमत्री), तदमव के साथ तद्भव (घुडदीड, पनचक्क्री), विदेशी के 
साथ विदेशी (जेव खर्च, आरामकुर्सी, मकान मालिक) का प्रयोग हिन्दी में 
चलता है। हालाकि जिलाबीज दुमजिला जैसे अपवाद भी काफी है, किल्तृ वे हैं 
अपवाद ही। 
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पुनराव॒त्ति और निरथक दाब्द 


पुनरावृत्ति और निरर्थक णब्द भी भाषा के वहुत वडे दोष है। पुनरावृत्ति में 
किसी व्याकरणिक इकाई (उपसर्ग या प्रत्यय), शब्द या अर्थ का दो बार प्रयोग 
(कृपया कल दर्शन देने की कृपा करे) होता है जिससे भाषा का सौन्दर्य विगडता 
है तो निरर्थक शब्दो के प्रयोग से (वह रोज सवेरे के समय टहलने जाता है) भापा 
में अपेक्षित कमाव नहीं रह जाता, वह शिथिल हो जाती है | यहाँ दोनो को 
अलग-बलग लिया जा रहा है । 


पुनरावृत्ति-- 


हिन्दी में पुनराबुत्ति मुरयत उपसगं, प्रत्यय, शब्द, रूप तथा अर्थ की होती 
है । प्रस्तुत पुस्तक के पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ उन बुछ मुस्य पुनरा- 
वृत्तियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है, जो हिन्दी मे प्राय (वोलचाल में या लेयन 

) मिलती है । 

प्रत्यय भशौर उपसर्ग--प्रत्यय तथा उपसर्ग के स्तर पर पुनरावत्ति शबद- 
रचना तथा रूप-रचना दोनों में मिलती है। पाहित्यता, सौदर्यता, कौशलता 
सौजन्पता, पीर्पत्व, वैमनस्थता, तथा नैराश्यता जैसे थब्दों में शब्द-रचना के 
स्वर पर भाववाचक नसज्ञा के दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है : पटित्य->पाटित्य -- 
सता सुंदर रूसं्दिये --ता, कृुधल->फीश्ल--ता । यो इस प्रकार की गलती 
प्राचीन फात से होती आ रही है। मब्यकालीन साहित्य में 'कोमलताई' (तुलसी) 
तथा उपाताई जैसे प्रयोग काफी मिलते है । लगता है हि बह अघ्ुदवि लोक- 
भाषा में 7 और लोक भाषा से शब्द लिए जाने के कारण बढ़ तत्फाजीन साहित्य 
में पहंय गर्द। सस्दर्दी (सरदर्द काफी है) भी उसी प्रकार का चन्ध है । 
विशेधार में नी यह असशुद्धि मिप्ती है। जैसे सार्वभीमिक (साथंनौम पर्याप्त हे) 
ट्तोस्साटित (होत्गाठह होफी है) पृज्यनीय, सान्यनीय, गोप्यनीय, सोट्ध्यपर्ण 
शादि। बहवचन में प्रत्यया री पुनरतित भी बभी-य नली रपरचना में मिलती 
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है कागज --आत--ओ--कागजातो, जेवर--आत--ओ --ज़ेवरातो, रूुया- 
लातो | बामुहावरेदार भाषा, होना चाहिए 'मुहावरेदार भाषा'। 
कभी-कभी एक अर्थ के उपसर्ग और प्रत्यय (अन्‌-[-एक--ओ+>>अनेको, 
वामुहावरेदार भाषा--होना चाहिए 'वा मुहावरा भाषा' या 'सुहावरेदार भाषा) 
तथा शब्द और कारक-चिह्त (दरअसल में हकीकत मे, 'दर' का अर्थ 'मे' है, 
कानून को वालाए ताक पर रखकर तुमने यह सब किया है), या शब्द और प्रत्यय 
(सर्वोत्तम, स्वान्त सुखाय के लिए, सर्वश्रेष्ठ) के साथ-साथ प्रयोग से भी पुनरा- 
वृत्तिहो जाती है। इनमे सर्वोत्तम, सर्वेश्रेष्ठ तो अब हिन्दी मे प्रायः माचक 
मान लिए गए हैं, कितु शेष के प्रयोग से बचना चाहिए । 
शब्द छौर रूप--शब्दो और रूपो की पुनरावृत्ति असावधानी के कारण प्राय 
हो जाती है। जँसे कृपया आने की कृपा करें, भेहरबानी करके मेरे यहाँ तशरीफ 
लाने की मेहरबानी करें, इसका वर्गोकरण फरने के लिए (इसके वर्गीकरण के 
लिए), उसका वर्गीकरण करना सरल नही है (उसका वर्गीकरण सरल नही 
है), हम लोगों मे जो लोग गरीब हैं (दूसरा 'लोग” अनावश्यक है), इसका 
सरलीकर ण करो (इसे सरल करो) , इसका स्पष्टीकरण करने के लिए आपको 
वहाँ जाना पडेगा (इसमे 'करने' निरर्थक है), वह गा तो नही सकता, गा-बजा 
भी नहीं सकता, मुझे केवल दो रुपये मात्र चाहिए, वह हत्यारे को मृत्युदड की 
सज्ञा मिली ('मौत की सज़ा या मृत्युदड' होना चाहिए), मैं रोज़ प्रात काल के 
समय टहलने जाता हूँ, इसमे केवल पुरुष ही जा सकते हैं, सूर्य उदयाचल पवेत 
पर उदित होता है और अस्ताचल पर्वत पर अस्त होता है (दोनो पर्वत अनाव- 
ध्यक हैँ, क्योकि 'अचल' का अर्थ पव॑त है), कृपया आने का श्रनुग्रह करे, श्रपनी' 
स्वेच्छा से, देवनागरी लिपि मे लिप्यतरण कीजिए (देवनागरी मे लिप्यतरण 
कीजिए), दो वर्गों मे वर्गीकृत कीजिए, तुम्ही ने ही वह पुस्तक चुराई है (या तो 
तुमने ही' हु 'तुम्ही ने) कृपया करके ('कृपा करके' या “कृपया?), आई०्टी० 
आह जा रहा हूं (ओ० आफिस), तथा 'सभव हो सकता है' (सभव 
अप- 5 अग के स्तर पर तो और भी अधिक पुनरावृत्तियाँ होती है। जैसे 
+ह एक आ्रांख का काना है (इसमे 'एक आँख का' पुनरावृत्ति है, 'काना' कहना 
पर्याप्त है) / उसकी एक श्राँख कानी जि आय ह ह्‌ 
होगा 'वह काना है! या व हाय (6 मी आओ आल आर्य हैं।टीक 
3 की कह हे का है), तुम कुछ ठीक तो हो गए कितु अभी 
दक्ष है ('तू इन्ही कामो मे चैन की जरूरत है, तू इन्ही कामो के करने से 
कार; वे सस्जन मिल कक मा कहना पर्याप्त है), कृपया आने की सेहरवानी 
' समानायी 2 3 (जन पर्याप्त है। व्यवित' और “जन! 
जन (समानार्थी है), ऐसे हो ते ओर “जन (सत्‌ -+- 
पायल ब्रेहाल दकश्षा मे पडे थे हक न 
! मग एक लाख के जुलूस ने प्रदर्शन किया 
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(लगभग एक लाख ने 'जुलूस निकाला या 'प्रदर्शन किया”), मादा कोकिला का 
कठ मधुर नही होता, अपितु चर कोकिल का होता है, नर मयूर सुदर होता है, 
मादा सयूरो नही; नर शेर और मादा शेरनी, दोनो ही वहाँ देखे जा सकते है, 
वेसा बेजोड व्यक्ति जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, तुम्हे मुश्किल से 
मिलेगा, श्रापका सवदीय (पत्र के अत मे ), मेरा काम तो नही होगा परतु फिर 
भी मैं आ जाऊँगा, मैंने उसे बुलाने को कहा था, कितु फिर भी वह आया नही; 
अपना आ्रात्म-सम्मान सभी को प्यारा होता है, कल होलिकोत्सव समारोह है, 
जाने कितने बेशुमार लोग वहाँ खडे है, जावे कितनी बेशुमार की डियाँ उस पानी 
में हैं, आज पुरानी भर्यादा की सीमा टूट चुकी है, वाढ का भय और डर बना 
हुआ है, मलेरिया के डर और खतरे से वे लोग चले गए हैं, उनके वाहुबल और 
झक्ति का क्‍या कहना, उनमे शक्ति-बल भी है और वुद्धिल भी अब बुढापा 
आया, कुछ चाहने की इच्छा नही है, इस विश्व मे आए सभी, काल-चक्र के 
'पहिए के नीचे पिस्त गए, तुप्ने सोती नींद से जगा दिया, मैं गुनगुना नौसगरम 
पानी पीऊंगा, वह श्रत्यंत सुदर और बहुत खूबसूरत है, यह घटना श्रत्यत 
विस्मयकारी और परम श्राइचयंजनक है। आपकी कविता बहुत सरस और 
रसीली है, आपके इस कार्य का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है ? श्राजीवन भर, 
श्राजीवन पर्यंत, वह स्देव ही वीमार रहता है, केवल चाय ही लो, तुम यहीं ही 
रहना, यास्क्रादि प्रभृति आचार्यो ने, वसतोत्सव के समारोह मे, तथा समस्त 
प्राणिमात्र आदि, 'कालातर मे का प्रयोग यो तो खूब होने लगा है, कितु वस्तुत 
'कालातर' पर्याप्त है, इसमे 'मे” अनावश्यक है। 'कालातर' का अर्थ है 'काल के 
अतर से या 'बाद मे | 
वहुवचन के चिह्नो की पुनरावृत्ति--हिन्दी मे कुछ प्रकार के वाक्‍्यों में तो 
क्रिया मे वह॒ुव॒चन के चिह्न दो वार या तीन वार आते है, और वाक्य अशुद्ध नही 
होता, जैसे---'लडके जा रहे है ।' यहाँ 'रहे' और “है' दोनो ही बहुवचन है, इनमे 
क्रमश 'ए' तथा “अनुनासिकता' बहुवचन के चिह्न है। ऐसे ही--'उनका काम 
वनता जा रहा है ।! का वहु० 'उनके काम बनते जा रहे है।' यहाँ क्रिया में बहु- 
वचन के चार रूप आए है| कितु सर्वत्र ऐसा नही होता । उदाहरण के लिए 
'लडकी गई का वहुवचन होगा 'लडकियाँ गईं कितु 'लडकी गई थी का बहु- 
वचन 'लडकियाँ गईं थी नही होगा । यहाँ दो बार बहुवचन के चिह्न नही आ 
सकते । थुद्ध होगा--'लइकियाँ गई थी अर्थात्‌ केवल “थी” वहुवचन होगा, 'गई' 
नहीं। ऐसे ही 'वे लोग आई है । या “वे लोग आईं थी ।” अशुद्ध है, शुद्ध होगा-- 
'वे लोग आई है' तथा 'वे लोग आई थी।' वस्तुत यह अतर पुल्लिग स्त्रीलिंग 
का है | पुल्लिंग में अधिक बहुवचन चिह्न आ सकते हैं, कितु स्व्वीलिंग मे नही--- 
कपडा बुनता जा रहा टै--कपडे बनते जा रहे हैं। कितु कमीज़ बनती जा रही 
है--कमीजें वनती जा रही है। ऐसे ही 'लडका गया था ।--प्लडके गए थे |! 
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कितु 'लडकी गई थी ।---'लडकियाँ गई थी।' लडकियाँ गईं थी अशुद्ध 


होगा। 
अपवाद 


ऊपर करण-युक्त शब्दों के साथ 'कर' घातु के रूपो का आना पुनरावृत्ति, 
अत दोष माना गया है (इसका वर्गीकरण करने के लिए---इसके वर्गीकरण के 
लिए), कितु इसका आशय यह नही कि करण-युक्त शब्दों के वाद “'कर' घातु के 
रूप कभी आा ही नही सकते | आ सकते हैं कितु वहाँ नही, जहाँ अनावश्यक हैं । 
उदाहरण के लिए निम्नाकित वाक्य में 'कर' के रूपो को निकाला नही जा 
सकता--'निम्नाकित सामग्री का वर्गीकरण कीजिए ।' यो तो इसे यो भी कहा 
जा सकता है कि 'निम्नाकित सामग्री को वर्गों मे वॉँटिए' और यह कहना भी 
ठीक है, कितु वर्गीकरण कीजिए” अब इतना चल पडा है, कि उसे अमानक 
ठहराना कठिन है । 

ऐसे ही वल देने के लिए भी कभी-कभी पुनरावृत्ति करनी पडती है । जेसे 
वे कल वापस लोट रहे हैं ।” यहाँ 'लौटने” मे वापस” का भाव है, फिर भी 
'लौटने' का प्रयोग करते हैं, और यह अशुद्ध नही माना जाता। मूलत यह 
अभिव्यक्ति अंग्रेज़ी [७ 5 7०077778 54८८ का अनुवाद है, कितु हिन्दी में 
इतनी चल पडी है, कि इसे निकाला नही जा सकता | पत की एक प्रसिद्ध पक्ति 
है 'भानव तुम सवसे स्‌ दरतम ।” इसमे 'सबसे और 'तम' मे पुनरावृत्ति है, कितु 
यहाँ यह बल के लिए है, अत दोष न होकर शैलीय गुण माना जाएगा । नेहरूजी 
नै ऐमे ही एक स्थान पर 7708 ग्रा[ए०07076४ की प्रयोग किया, जैसे हिन्दी 
मे 'सबसे महत्त्वपूर्णतम' कहा जाएगा । 


पुनरावृत्ति--2 


भाषा मे एक दूसरे प्रकार की भी पुनरावृत्ति मिलती है, जो “पुनरावृत्ति--!' 
मिलन होती है। इसमे पुन प्रयुक्त शब्द व्यर्थ या निरर्थक नहीं होता, कितु 
ष्क हरी वाक्य में उसका दो बार आना खटकता है, अत अपनी भाषा को आक- 
7 बनाने के लिए उससे बचना चाहिए । ऐसी पुनरावृत्तियों के कुछ उदाहरण 
(हिन्दी पुस्तको और लेखों आदि से) दिए जा रहे हैं पहले पुनरावृत्ति-युक्त 
“चना है, फिर उनरावृत्ति-रहित न्याय का श्नत्त््यायालय ([गञालागरशाणाश।ं 
गा ० 780००)--अवर्साष्ट्रीय न्यायालय, मैं उनसे फैसला करने के लिए 
करने के लिए गया था-...मैं उनसे फैसला करने के लिए बात करने गया था, 
पाकिस्तान को भारत के वरावर शक्तिशाली वनामने के लिए, हथियार देने के 


से 
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लिए अमरीका ने समझौता किया---पा किस्तान को भारत के बरावर शक्तिशाली 
बनाने के उहेश्य से हथियार देने के लिए अमरीका ने समझौता किया, राम को 
मोहन को समझाना चाहिए--राम को चाहिए कि मोहन को समझाए (यहाँ 
कोई भी 'को' हटाना सभव नही था, अत उन्हे दूर-दुर करके वाक्य के पुनरा- 
वृत्तिक प्रभाव को कम किया जा सकता है), जो व्यापारी व्यापारी-सघ से 
सबद्ध थे---जिन व्यापारियों का संबंध व्यापारिक सघ से था (यहाँ भी वही 
पद्धति अपनानी पडी है), निश्चित रूप से यह रूप अस्थायी है---निश्चितत यह 
रूप अस्थायी है, पिछले वर्षों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सबंध 
सुधरे हैं---पिछले वर्षों मे भारत और पाकिस्तान के सवध सुधरे है, इस प्रकार 
वह कई प्रकार के बहाने बनाने लगा---इस प्रकार वह कई तरह के बहाने वनाने 
लगा, यही वजह है जिस बजह से वे बीमार रहते है---इसी वजह से वे वीमार 
रहते हैं, मई के लिखे पत्नो मे लिखा है--मई के पत्नो मे लिखा है, यह जीवित 
जीव (!शाह ०४०॥7४70) है--यह जीवित प्राणी है, अकालग्रस्त लोगो की 
सहायता के लिए धन एकत्न करने के लिए--अकाल ग्रस्त लोगों के सहायतार्थ 
घन एकत्न करने के लिए--अकालग्रस्त लोगो के वास्ते घन एकत्र करने के लिए, 
आदि। 


निरथंक शब्दादि 


आगे व्यर्थ मे प्रयुक्त शब्दादि के उदाहरण हैं। ऐसे प्रयोगी को मोटे टाइप 
में दिया गया है । जिनका निरर्थकता स्पष्ट है, अत उनके बारे में कुछ कहा 
नही जा रहा है सारे विश्व मर मे (दोनो मे एक ही आवश्यक है), यौवना- 
वस्था मे ('यौवन मे” अथवा 'युवावस्था मे, 'यौवन का अर्थ ही है 'युवावस्था ) , 
उस वस्तु को उठाइए (वह वस्तु उठाइए), वे एक अच्छे आदमी है (अग्नेजी & 
2000 7087 का प्रभाव), यहाँ निखालिस दूध बिकता है; वह असमय से मर 
गया, इन दोनो के सबध को स्पष्ट करो, सवेरे के समय सोना बुरा है, अपने 
घर को जाइए, क्या बेफूजूल के काम करते रहते हो ?, इस पर समुचित रूप से 
ध्यान दो ('उचित' पर्याप्त है, 'सम' की क्या आवश्यकता ? ); यह गुप्त रहस्य 
है, अब वे पीछे लौट रहे है, वे कुर्सी से ऊपर उठे, इसका उत्तरदायित्व आप 
पर है, इस पर उन्होने आपत्ति प्रकट की, हिन्दी समिति के द्वारा प्रकाशित 
पुस्तकें, उस कृति मे गरीबों का सू दर चित्रण उपस्थित किया गया है, इसकी 
सारी व्यवस्था अब आप पर निर्भर करती है, मैं वह नहीं मानता जो कि आप 
मानते हैं, उनका और हमारा वह सबध नही है जो कि दुनिया मानती है, वहाँ 
घोर निराशाबाद है, तुम जा रहे हो, श्रत जाओ, वे अ्रपने कपडे बदल रहे हैं, 
उसकी आवाज़ मुझे कानो में सुनाई पडी; वहाँ प्रति व्यक्ति के लिए दो सी 
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खर्चे पडेगा, जरा आप अ्रपने सन मे सोचें तो । 

निरर्थक शब्दों के सबध मे कभी-कभी मतभेद की भी गृजाइश हो सकती 
है। उदाहरण के लिए कुछ लोग “अपनी प्राचीन परपराओं का अनुसरण करो 
जेसे वाक्यो मे 'परपरा' के साथ 'प्राचीन' या 'पुराना' शब्द अनावश्यक मानते 
हैं। मेरे विचार मे ऐसा नही है। 'परपरा' प्राचीन भी हो सकती है, नवीन भी । 


ऐसी स्थिति मे 'प्राचीन परपरा में 'प्राचीनः शब्द अनावश्यक नही कहा जा 
सकता । 


9 
डाब्द-चयन 


अच्छी भाषा के लिए सटीक शब्दों का चयन बहुत आवश्यक है । यदि बकक्‍ता या 
लेखक ऐसा न कर सके तो या तो भाषा अशुद्ध हो जाती है, या उसकी ठीक 
बात श्रोता या पाठक तक नही पहुँच पाती । उदाहरण के लिए प्राय लोग कहते 
है 'मैं निश्चय रूप से कुछ नही कह सकता ।' ध्यान देने योग्य है कि 'निरचय! 
सज्ञा है, जबकि यहाँ 'रूप' सज्ञा के पहले विशेषण आना चाहिए। अर्थात्‌ इस 
वाक्य में “निश्चय! के स्थान पर 'निश्चित' का प्रयोग होना चाहिए मैं निश्चित 
रूप से कुछ नही कह सकता । इस तरह “निश्चय रूप वाला वाक्य व्याकरणिक 
दृष्टि से गलत है। ऐसे ही मान ले आपसे किसी ने पूछा, “आपके पिता जी 
क्या कर रहे है ?” आपने कहा 'लेटे है । कितु वस्तुत वे 'लेटे' नही 'सोए' है । 
वहाँ आपने 'लेटना-सोना' मे ठीक चयन नही किया, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि आप जो कहना चाहते थे, गलत शब्द-चयन के कारण नही कह पाए, और 
कुछ और ही कह गए, जो आप वस्तुत नहीं कहना चाहते थे। यहाँ उदाहरण 
के रूप में कुछ ऐमे शब्द लिए जा रहे है, जो प्राय समान लगते है, और जिनके 
प्रयोग में चयन की गलती प्राय लोग कर जाते हैं । 

ग्रतिम, श्राखिरी, पिछुला--'अतिम या 'आखिरी' तो वह है जो अत या 
आखिर में हो तथा फिर न हो । जैसे “श्री सुमित्नानदन पत अतिम वार 977 
में दिल्‍ली आए थे । या "नेहरू जी अतिम वार““““*“'मे इलाहाबाद गए थे।' 
'अतिम एवं आखिरी" मे शैलीय भेद ही है। पिछला मे अत या आखिर की कोई 
बात नही होती, आगे फिर उसकी सभावना हो सकती है “पिछली बार मैं 
लखनऊ गया था तो कुत्ते लाया था, अगली वार जाऊँगा तो चिकन की साड़ी 
लाऊँगा ।' 

शप्रनवन, खटपट--पहले का प्रयोग ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए 
होता है, जब दो (व्यक्ति या वर्ग) में वनती न हो। जिनमे अनवन होती है वे 
प्राय एक-दूसरे से अलग रहते है, वोलते-चालते नहीं या सपरकक नही रखते । 
इसके विपरीत खटपट का प्रयोग यह व्यक्त करने के लिए होता है कि दोनों मे, 
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मपर्क या बॉलचाल है, किंतु थोडा-बहुत झगडा है, पटती नहीं। इस तरह झगडा 
खटपट से आगे की चीज़ है। 

प्रस्त्र-शस्त--अस्त् उन हथिग्रारो को कहते है जिन्हे फेंककर (जंसे हथ- 
गोला), या चलाकर (जैसे वाण, वदूक) मारते हैं, कितु शस्त्न उन्हें कहते हैं 
जिन्हे हाथ में पकड़े हुए (जैसे तलवार ) मारते हैं। 

श्रस्थिर, अस्थायी--जो एक स्थान पर टिके नही वह अस्थिर है, तथा जो 
सदा न रहे वह अस्थायी है । उदाहरण के लिए 'वह वडा ही अस्थिर आदमी है, 
कितु 'मेरी नौकरी अभी तो अस्थायी है, हाँ अगले वर्ष स्थायी हो जाने की पूरी 
संभावना है।' है 

अपराध, जुर्म, पाप, दुष्कर्म--कानून ताडकर जो किया जाए वह अपराध 
या जुम है । घामिक या सामाजिक मान्यताओं की दृष्टि से अकरणीय कार्य 
करना पाप है । अपराध या जुर्म का दड शासन देता है। ऐसी मान्यता है कि 
पाप का दड भगवान देता है । 'पाप' की परिभाषा विभिन्‍न धर्मों, सप्रदायो तथा 
कालो मे अलग-अलग रही है, कितु अपराध या जुर्म की परिभाषा, अपवादो की 
छोडकर प्राय अतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही है। दुष्कर्म मे कुछ अपराध, तथा 
पाप-पुण्य मे आस्था रखने वालो के लिए कुछ पाप, दोनो ही आते है, कितु सभी 
नही । उदाहरण के लिए झूठ बोलना पाप है तथा भारत मे कुछ क्षेत्ञो मे आज- 
कल पेड काटना अपराध है, किंतु इन दोनो को ही दृष्कर्म नही कहा जा 
सकता। 

प्रमुल्य, बहुमूल्य, वेशकीमत--'अमूल्य' का अर्थ है जिसे किसी भी मूल्य 
पर प्राप्त न किया जा सके । उदाहरण के लिए गाघी जी की अमूल्य सेवाओ को 
भारत कभी नही भूल सकता । 'बहुमूल्य' का अर्थ है जिसका मूल्य बहुत अधिक 
हो ।' जमे 'वहुमूल्य हार! । 'बहुमूल्य' तथा 'वेशकीमत' मे अर्थ का भेद नही है । 
इनमे मान्त शलीय भेद है। 

श्रात्मीय, श्रात्मिक--'आत्मीय' का अर्थ है जो अपना हो वे मेरे आत्मीय 
हैं ।' कितु 'आत्मिक' का अथे है 'आत्मा का! इस काय॑ मे मुझे आत्मिक आनद 
की प्राप्ति होती है । 

श्राहट, ठोह--दोनो ही शब्दो का प्रयोग 'लेना' क्रिया के साथ प्राय होता 
है कितु 'टोह लेना' का प्रयोग खुद जागे वढकर कुछ जानने के लिए होता है, 


जप 


जबकि “आहट लेना' के प्रयोग के लिए खुद जाना या आगे बढ़ना आवश्यक 
नही है । 

इजाज्ञत, प्रनुमति, हुक्म, झाजशा, श्रादेश--कोई व्यक्ति कुछ कहना, करना 
या कही जाना चाहता है तो इजाज़त या अनुमति लेता है। यह अपने से बडे 
(पद, अधिकार) से ली जाती है, और वडा इजाजत या अनुमति देता है। दूसरे 
देश भे या दूसरे के क्षेत्र मे प्रवेश के लिए भी अनुमति या इजाजत लेते हैं । इसके 
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विपरीत बडा (पद, अधिकार, उम्र) अपने छोटे को किसी काम के लिए हुक्म 
या भाज्ञा देता है भथवा छोटा बडे से कुछ करने आदि के लिए आज्ञा माँगता या 
लेता है, (कितु हुक्म नही)। आदेश बडा अधिकारी या अपने से उम्र आदि मे 
बडा अपने से छोटे को देता है। आज्ञा माँगते है तो वह अनुमति के निकट आ 
जाती है और आज्ञा देते हैं तो वह आदेश का लगभग पर्याय हो जाती है यो 
आज्ञा या हुक्म देने मे कुछ करने, कहने या कही जाने के लिए बडे से छोटे की 
ओर दबाव होता है, अनुमति मे दबाव नहीं होता। कोई चाहे तो कर ले। 
आदेश' का प्रयोग प्रशासनिक भाषा से प्राय अधिक होता है। 

काररण, वजह--दो नो अर्थ की दृष्टि से एकार्थी है, कितु प्रयोग मे थोडा 
अन्तर है । 'इसका कारण कया है ?” “इसकी वजह क्‍या है ?” दोनो प्रयोग ठीक 
हैं। कितु 'आप किस कारण आए! प्रयोग कभी-कभी सुनाई पड जाता है, परन्तु 
“आप किस वजह आए! प्रयोग नही मिलता | 'वजह' के बाद ऐसी रचना मे 'से” 
का आना आवश्यक है पर कारण के बाद 'से' आता भी है और नही भी आता । 
इन दोनो मे न आने का अनुपात कदाचित्‌ अधिक है। यो 'किस कारण' के स्थान 
पर 'किस लिए' का प्रयोग अधिक चलता है। 

कुछ, कोई--ये दोनो अनिरचयवाचक सर्वंनाम है। कुछ” प्राय वस्तुओ 
(खाने को कुछ दो) तथा मानवेतर जीवो (इस झाडी मे कुछ बोल रहा है) के 
लिए आता है तथा 'कोई' मानव (कोई आया था, तुम्हे पूछ रहा था) के लिए। 
ये दोनो सर्ववाम, विशेषण के रूप में भी आते हैं, और तब 'कुछ' मानव (कुछ 
लोग आए हैं) तथा वस्तु (बनारस से कुछ साडियाँ मँगानी हैं।) दोनों के पूर्व 
आता है। ऐसे ही 'कोई” भी मानव तथा वस्तु दोनो (कोई आदमी भेज दो, 
कोई चीज़ मेरे लायक है क्या ?) के लिए आता है। 'कुछ' और 'कोई' मे एक 
बहुत स्पष्ट अतर है, जिसका ध्यान न रखने पर हमारी अभिव्यक्ित प्राय गलत 
हो जाती है । 'कुछ' अस्तित्ववोघक शब्द है तुम कुछ नही जानते ।, तुम्हारे इस 
कहने का कुछ भी अर्थ नही है। इसके विपरीत 'कोई” महत्ववोधक शब्द है मैं 
कोई नही, मुझे क्यो निमत्नित करोगे ? यदि यह कहा जाए कि “मैं कुछ नही, 
मुझे क्यो निमत्नित करोगे ?” तो इसका अर्थ होगा कि सग्रेगसबघी, दोस्त-मित्र 
को निमत्रित करते हैं कितु मेरा अस्तित्व इनमे से किसी के भी रूप मे नही है, 
अत मुझे क्यो निमत्रित करोगे ? इसी अतर के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि “इसका कोई अर्थ नही जैसे वाक्य ठीक नहीं है। होना चाहिए “इसका 
कुछ अर्थ नही । हाँ यदि “अर्थ या मायने” की दृष्टि से न कहा जाकर महत्व के 
लिए कहा जा रहा है कि अमुक स्थिति मे ऐसा करने का कोई महत्व नही, तो 
फिर “कोई का प्रयोग ही उचित है। 'वह भी कोई आदमी है' मे भी उसी महत्व 
की वात है। “कोई” और “कुछ” मे एक और भी महत्वपूर्ण अतर है। “कुछ में 
नि(जिश्चस) संख्याद्योतकता (कुछ आदमी आए हैं) तथा अनिश्चित परिमाण- 
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चोतकता (कुछ दूध गिर गया, कुछ मैं पी गया, अब तो नही है) है, जवकि 'कोई' 
में केवल अ निः्चयद्योतकता (कोई आदमी आया है) है । 
कृश, दुर्घल, नि्व ल, कमज़ोर, द्ुवला, सींकिया--'कझृश' उसे कहते है, जो 
मोटा न हो । 'दुर्वत' का अर्थ है जिसमें “वल' रहा हो कितु कम हो गया हो। 
इसी आधार पर *स्वस्थ' आदमी जब दुवला हो जाय तो कहते हैं 'तुम दुर्ंल हो 
गए हो ।' 'निर्वल' का प्रयोग शारीरिक दृष्टि से न होकर 'मरन', “इरादा आदि 
की दृष्टि से कमज़ोर के लिए होता है । 'कमजो र' शारीरिक शक्ति या मानसिक 
शवित दोनो हो के अभाव के लिए आता है। 'दुबला' का मूल अर्थ 'घटे वल का! 
है, कितु अब इस शब्द का प्रयोग उसके लिए होता है जिसके शरीर का माँस 
घट गया हो । 'सीकिया' उसे कहते है जो प्रारभ से ही बहुत दुवला-पतला 
सीक-जसा हो ! 
क्रोधी, क्रोधित, ऋुद्ध--'क्रोधी' और "क्रोधित' दोनो ही शब्द “क्रोध! के 
आधार पर बने हुए विशेपण हैं, किन्तु दोनो के प्रयोगो में अतर है। 'क्रोघी' 
शब्द का प्रयोग किसी की आदत वतलाने के लिए किया जाता है, जबकि 
क्रोधित' का किसी विशिष्ट समय में किसी का “गुस्से होने! के लिए। उदा- 
हरणार्थ 'राम बहुत क्रोधी है ।” 'राम वहुत क्रोधित है! । पहले मे राम के स्वभाव 
का वर्णन है, तो दूसरे मे उसकी वर्तमान मानसिक दशा का। “क्रोधित' और 
“क्रुद्ध/ समानार्थी है । 
गुंथना-गूंघना--वाल गुंथे जाते हैं, चोटी और माला गूंथी जाती है, कितु 
गूंघा जाता है आटा | घ्वनि-साम्य के कारण काफी लोग एक अर्थ में दूसरे का 
प्रयोग गलती से कर जाते हैं । 
घमड़, गये, प्रभिमान, झ्रहकार--घमड निदनीय है ! व्यक्ति को घमड 
अपनी व्यक्तिगत विशेषताओ (स्वास्थ्य, सौंदर्य, शक्ति, घन, परिवार, सतान 
आदि) पर होता है, इसके विपरीत 'गवं', 'घमड” को अपने में समेटता हुआ, 
उससे कुछ अलग भी है । जैसे गव॑ अच्छा भी होता है (हमे अपने देश पर गवं है) 
तथा इसका आधार व्यक्तिगत विशेषताओं के अतिरिक्त सामूहिक विशेषता भी 
हो सकती है । इसीलिए अपने देश, अपनी सस्कृति या परम्परा आदि पर गवं 
कौ वात की जाती है। 'अभिमान' घमड का समानार्थी होते हुए भी कुछ-कुछ 
गये की सीमा मे भी आता है--भर्थात्‌ इसका प्रयोग अच्छे अर्थ (स्वाभिमान) 
मे भी होता है, तथा यह वाछनोय भी होता है। 'भहकार' मे घमड तथा अभि- 
मान की अति है। साथ ही 'घमड' कुछ बाह्य अधिक है तो 'अहकार”' आतरिक 
बौर गहरा। 
चितनीय, चिताजनक, चित्य--'चितनीय' के दो अर्थ हैं (क) चितन अथवा 
चितन-मनन के योग्य । (ख) जिसके विषय मे चितन अथवा सोच-विचार की 


आवश्यकता हो । 'चिंतनीय' शब्द स्पष्ट ही चितन” से बना है, इसके विपरीत 
'चिताजनक' शब्द 'चिता' से बना है और इसका अर्थ है 'जो चिंता उत्पन्न करे 
या 'जिसे जान-सुनकर चिंता हो', इसीलिए “उनका स्वास्थ्य चितनीय है 'कहना 
गलत है । कहना चाहिए “उनकी स्थिति या उनका स्वास्थ्य चिताजनक है। 
चिंत्य' का अर्थ है 'जो ठीक न हो', 'जिस पर और भी चिंतन-मनन की आव> 
इयकता हो'। जंसे 'हिन्दी मे 'मेरे को' का प्रयोग चिंत्य है ।! 

भूठा, जुदा--खाक र छोडी गई चीज़ जूठी होती है तथा कोई बात झूठी 
होती है। बहुत से लोग “जूठा' अर्थ मे 'झूठा' या 'झूटा' का प्रयोग करते है, जो 
मानक हिन्दी मे मान्य नही है । 

ठीक-सही--ठीक' उचित या वाजिव के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु 'सही' 
गलत का उल्टा है। 'सवाल गलत है या ठीक' की तुलना मे 'सवाल गलत है या 
सही अधिक जच्छा प्रयोग है । ॥॒ 

तादाद, मिक्नदार, सख्या, माला--'तादाद' से सख्या का द्योतन होता है 
तथा मिकदार से मात्रा का । 'काफी तादात मे लोग मौजूद थे' कहना तो ठीक 
है, कितु 'काफी मिकदार में लोग मौजूद थे” कहना नहीं। ऐसे ही हकीम यह तो 
कह सकता है कि दवा की मिकदार बढा दो, कितु यह नहीं कह सकता कि दवा 
की तादाद बढा दो | एक बार मैं एक हकीम के यहाँ बैठा हुआ था। एक मरीज 
आया और हकीम से बोला 'पेशाव की तादाद बढ गई है।' हकीम साहब बोले 
तादाद या मिकदार ?” मरीज़ की समझ मे नहीं आया। मरीज का प्रयोग तो 
ठीक नही था, कितु हकीम का प्रइन सार्थक था। वे जानना चाहते थे पेशाब 
दिन-रात मे जितनी वार होता था, उससे अधिक बार होने लगा है या एक बार 
में किए जाने वाले पेशाब की मिकदार बढ गई है। 'सख्या' तथा "मात्रा क्रमश 
तादाद! और “'मिकदार' के समानार्थी है, तथा केवल शैलीय दृष्टि से ही 
अलग है। 

दाता, दायक--इन दोनो का अर्थ है “देने वाला | कितु पहले का प्रयोग 
व्यक्ति (मानव, ईश्वर) के लिए होता है तो दूसरे का “वस्तु' आदि के लिए। 
सामतीकाल में राजा को “अन्नदाता' कहते रहे हैं। प्रसिद्ध पकित है 'है प्रभो, 
आनददाता ज्ञान हमको दीजिए ।' दूसरी ओर “यह दवा बडी लाभदायक सिद्ध 
होगी ।' 

दौड़ना, भागना--'दौडना' का मुख्य अर्थ है 'तेज़ गति से चलना” मैं रोज़ 
प्रात दौडता हूँ | इसके स्थान पर 'मैं रोज़ श्रात भागता हूँ कहना गलत है। 
इसके विपरीत 'भागना' निम्नाकित अर्थों मे ब्राता है (क) डर आगका या 
शर्म आदि के कारण अपने बचाव के लिए दूर जाना वह तो मुझ से भागता 
फिरता है (दौडता फिरता नही), (ख़) जी चुराना तुम तो हर परिश्रम के 
काम से भागते हो (दौडते हो नही), उन्नति करोगे तो कैसे ? (ग) किसी को 
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पामे के लिए उसकी ओर जाना “सौतिक सुखो के पीछे जितना भागोगे, वे तुमसे 
उतने ही दूर होते जाएँगे।' इम अर्थ मे कुछ लोग 'दौडोगे' का प्रयोग करते हैं, 
कितु ऐसा प्रयोग मानक नही है। कुछ वाक्‍्यो में दोनों ही घातुएँ (दोड, भाग) 
आ सकती है किंतू अर्थ मे अतर होता है। “नौकर कपडे लेकर'** “मालिक के 
पास पहुँचा' वाक्य में 'भागता हुआ के प्रयोग का अर्थ यह होगा कि उसे किसी 
प्रकार का भय है, कितु 'दौइता हुआ का प्रयोग करें तो अर्थ होगा "तेज़ी से!। 
कुछ लीग दूसरे भर्थ मे 'भागता हुआ का प्रयोग करते है, कितु वह प्रयोग 
शिधिल है । 

मिगलना, हुडयना---'निगलना' का अर्थ है 'गले के नीचे उत्तारना'। वेसे 
मुहावरेदार भाषा में कहते हैं 'यह न तो निमला जा रहा है, न उगला ।* 'हडपना' 
का अर्थ है बेइमानी से ले लेता या कब्जा कर लेना । यो, कोई चीज़ या पैसा 
लेकर, देने का नाम न लेने पर भी लक्षणा से निगलना का प्रयोग करते हैं । 

निश्चय, निश्चित--दोनो में अतर स्पष्ट है। पहला सज्ञा है, दूसरा 
विशेषण | कमी-कभी लोग वोल जाते हैं 'अभी मैं निदचय रूप से कुछ भी कह 
सकने की स्थिति में नही हूं ।' ध्यान देने से स्पष्ट हो जाएगा कि होना चाहिए 
“निश्चित रूप से'। 'रूप' सज्ञा के पूर्व निश्चित” विशेषण आएगा । 

पठित, शिक्षित--पहले का अर्थ है जो पढा हुआ (पुस्तक, लेख, ग्रथ आदि) 
हो, किंतु दूसरे का अर्थ है, जिसने पढा हो, शिक्षाप्राप्त । इसी लिए 'पठित व्यव्ति' 
या 'पठित समाज' जैसे प्रयोग गलत हैं। होना चाहिए 'शिक्षित व्यक्ति' 'शिक्षित 
समाज । 

पिछलरगू, भ्रतुयायो---'पिछलग्गू' त्िरस्कार सूचक शब्द है। इसका प्रयोग 
किसी नेता, सत्ताघारी, वडे आदमी या ग्रुटवाज़ आदि का आँख मूंदकर साथ 
देने वाले के लिए होता है । “अनुयायी” सम्मानसूचक शब्द है। किसी चितक, 
दार्भनिक, सम्मास्य नेता, धर्म, मत या सप्रदाय आदि मे आस्था रखकर उसके 
जनुसार चलने वाला “अनुयायी कहलाता है। 

प्राय, प्राय , लगभग--प्राय! त्तो शब्द के अत में प्लगभग' के अथ में 
प्रत्यय की तरह जूडता है, और प्राय “क्रियाविशेषण है! “वह मृतप्राय है' 
भर्थात्‌ वह लगभग मृत है' तथा "वे मेरे यहाँ प्राय आते है'। बहुत से लोग 
इन दोनों का अतर नही समझ पाने के कारण 'मृतग्राय ' '्समाप्तप्राय ' जैसे 
प्रयोग करते हूँ, जो अशुद्ध हैं। दूसरे शब्दो मे “प्राय ' स्वतत्न दाब्द के रुप से 
भाता है तथा शब्द के अत मे 'प्राय' आता है 'कार्य समाप्नप्राय है भी ठीक है 
और “कार्य प्राय, समाप्त है! भी, कितु 'कार्य समाप्तप्राय है' बशुद्ध हैं। प्राय 
के दो अर्थ ह अधिकतर (वे प्राय वीमार रहते है) तथा 'लगभग' (वे प्राय 
न्वस्प है)। जवकि 'लगभग' का केवल एक अर्थ है करीव-करीव'। यहां मैंने 
प्राय ' का दूसरा बर्थ 'लगभग' तो कहा है कितु किसी उपयुक्त घब्द के न 
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मिलने के कारण ऐसा कहना पडा है। तत्वत 'प्राय / और 'लगभग” में कुछ 
अतर भी है। कुछ वाक्यों मे तो इन दोनो मे कोई भी आ सकता है (काम प्राय 
लगभग पूरा हो चला है, वे अव प्राय /लगभग स्वस्थ है, वहाँ अब लगभग/ 
प्राय जाति है), कितु कुछ वाक्यों मे '्लगभग' उपयुक्त है (दगे मे लगभग बीस 
व्यक्ति मारे गए, लगभग मन भर दूध चाहिए) किंतु प्राय नही । यो तो 'अधिक- 
तर--वाले अर्थ की वात छोड दे तो लोग सभी सदर्भो में 'प्राय ” और 'लगभग 
का पूर्ण पर्याय के रूप में प्रयोग कर रहे है, कितु 'सख्या' तथा 'परिमाण' के सदर्भ 
मे अभी तक 'प्राय ' का प्रयोग पूरी तरह मानक नही हो पाया है। 

बडा, बहुत, श्रधिक, ज़्यादा, बहुत श्रधिक, श्रधिकतर, श्रधिकांश, ज्यादातर, 
श्रधिकाशत:--'बंडे आदमी ' जैसे विशेष प्रयोगो की वात छोड दे तो “बडा! 
लबाई (बडा डडा, वडा साँप), लवाई-चौडाई (बडा खेत, वडा मैदान) तथा 
लबाई-चौडाई-ऊचाई (बडा मकान) आदि का ञ्योतक है, तो 'वहुत' सख्या 
(बहुत आदमी हैं, बहुत दिन हुए ), मात्ना या परिमाण (इस साल पानी वहुत 
बरसा है) आदि का । इस अतर का ध्यान कम लोग रखते हैं| कुछ लोग कहते 
है 'यह आदमी बडा बोलता है! कितु होना चाहिए 'यह्‌ आदमी बहुत बोलता 
है! । ऐसे ही 'उनकी बडी बेइज़्जती हुई! 'आज भी लोग गाधी जी का बडा 
सम्मान करते है” 'वह बडा घू्ते है! यह वडा अच्छा लेख है' 'वह बडा सुदर 
चित्र है' 'यह लडकी वडी भारी है' 'वे बडे अच्छे आदमी है' 'उसके पास बड़ा 
पैसा है' जैसे वाक्यों मे लोग प्राय: 'बडा” का प्रयोग करते है, कितु इन सभी 
वाक्‍्यो मे उपयुक्त शब्द 'बहुत' है, क्योकि इन सभी मे मात्ना की बात की जा 
रही है, लबाई-चौडाई आदि की नही । 

'बहुत' मात्ना या सख्या के आधिक्य (७7७) को व्यक्त करता है वह 
बहुत घनी है, कल वहाँ बहुत-से लोग थे। 'अधिक' और “ज़्यादा! तुलनात्मक 
(77076) हैं वह अधिक घनी है, वह ज़्यादा गरीब है, कल वहाँ बहुत-से लोग 
थे, कितु आज अधिक (ज्यादा) है। 'अधिक' और 'ज़्यादा' मे तौलीय भेद है। 
बहुत” को और भी “बहुत' बनाने के लिए 'बहुत अधिक' का प्रयोग करते है। 
जैसे 'बहुमूल्य वह है जिसका मूल्य बहुत अधिक हो' | बडा (वडी-बडी बातें ) 
और 'बहुत' (बहुत-बहुत घन्यवाद) की पुनरुक्ति भी होती है कितु अच्यो की 
नही । यो, 'से' के साथ कुछ अन्यो की पुनरुक्ति सभव है बहुत-से-बहुत्त- 
अधिक-से-अधिक, ज़्यादा-से-ज्यादा । शेष की पुनरुक्ति नही होती । 

अधिकादश' (अधिक-|-अश) सज्ञा है तो 'अधिक' (अधिक, अधिकतर, 
अधिकतम) विशेषण । हिन्दी मे बहुप्रयुक्त वाक्य 'आपकी अधिकाश बाते ठीक 
हैं' को यदि गहराई से देंखे तो यह गलत है। 'बातें” विशेष्य के पूर्व॑ विशेषण 
(अधिकतर) आना चाहिए सज्ञा (अधिकाश) नहीं। इसीलिए इसका शुद्ध हूप 
होगा 'आपकी अधिकतर बातें ठीक है”! या फिर “आपकी बातों का अधिकाश 
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ठीक है ।' “अधिकाश लोग चले गए' भी ठीक नही है। इसे 'अधिकतर लोग चले 
गए! कहना चाहिए । 'ज्यादातर' भी अधिकतर का समानार्थो है अतर केवल 
शैली का है . प्रेमचन्द ने अपनी ज़्यादातर कहानियाँ हिन्दी मे लिखी हैं। 'फयादा 
'अधिक' तो समानार्थी हैं ही । 'ज्यादातर' 'ज्यादा' से अधिक है तो “अधिकतर 
अधिक से । 'अधिकतर' और “ज्यादातर' क्रियाविशेषण (वे अधिकतर यही रहते 
हैं, वे ज्यादातर बाहर ही रहते हैं) भी है, कितु 'अविकाश' नहीं । “अधिकाश' 
का फ्रियाविशेषण “अधिकांशत ' है: अधिकाशत ऐसा ही होता है, अधिकतर 
ऐसा ही होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है । 

बनना, हो जाना--'वना स्वेच्छा से जाता है, 'हो जाना! में स्वेच्छा नही 
होती । 'भारत-विभाजन के समय हजारो हिंदु-मुसलमान वेबरवार बन गए 
जमे प्रयोग गलत हैं। वे स्वेछ्छा 'वेघरबार' वने नही, हो गए। नियति ने उन्हें 
बना दिया । 

सकरप फरना, संकल्प लेना--पहले का अर्थ है किसी काम को करने का 
दृढ़ निपचय करना । दूसरे का प्रयोग केवल घामिक अनुष्ठानो के सकल्प लेने के 
लिए होता है। इसी लिए 'हमने मारत से जातिवाद हटाने का सकलल्‍प लिया है! 
कहना गलत है, ठीक है “हमने ** “*का सकलल्‍प किया है ।' 

सरल, सुगम--पहला 'भासान' है और दूसरा 'सरलता से जाने योग्य । 
इसीलिए कार्य को 'सरल' तथा "मार्ग! को 'सुगम' कहना अच्छा प्रयोग है। यो 
सरल मार्ग भी चल जाता है, किन्तु 'सुगम कार्य' नही चल सकता । 

होशियार, दालाक--होशियार' का प्रयोग कुशलत्ता व्यक्त करने के लिए 
होता है किन्तु 'चालाक' के प्रयोग में घूतेता की गंध है । कुछ लोगों के प्रयोगो 

'होशियार' मे भी कुछ घू्तता का भाव मिलता है, किन्तु उनके प्रयोगों मे 

भी 'चालाक' अपेक्षाकृत अधिक घूतत है। सामान्यत किसी का होशियार होना 
अच्छा माना जाता है किन्तु चालाक होना बुरा । रोगी हो शियार डाक्टर के यहाँ 
जाना और चालाक डाक्टर से बचना चाहता है। 
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एकाधिक पदों की उस इकाई को मुहावरा कहते हैं, जिनका विशिष्ट श्रर्थ होता 
है। ये मुख्यत दो प्रकार के होते हैं। प्रथम तो वे जिनका एक तो सामान्य 
प्र्थ होता है तथा दूसरा विशिष्ट | उदाहरण के लिए 'नौ-दो ग्यारह होना' ले । 
चार-दो छ श्रौर नौ-दो ग्यारह होते हैं ।! वाक्य मे 'नौ-दो ग्यारह होता' का 
सामान्य अर्थ है श्रौर यह मुहावरा नही है। कितु सिपाही को देखते ही चोर 
तौ-दो ग्यारह हो गया । वाक्य मे 'नौ-दो ग्यारह होना” का सामान्‍य श्रर्थ न 
होकर विशिष्ट श्रर्थ 'भाग जाना है' श्र इसीलिए यहाँ यह सामान्य कथन न 
होकर 'मुहावरा' है। दूसरे वे मुहावरे होते हैं जिनका सामान्य अर्थ कुछ होता 
ही नही, केवल विशिष्ट श्रर्थ ही होता है | जैसे “दिन दूना रात चोगुना वढना' 
उसकी उन्नति के क्‍या कहने ” वह तो श्राजकल दिन दूना रात चौगुना बढ 
रहा है। कुछ और उदाहरण लेना चाहे तो “कान काठना', “पापड बेलना', 
आग लगाना, काँटो में घसीटना' तथा “गला घोटना' श्रादि प्रथम वर्ग के है 
तो 'छठी का दूध याद आना, 'ताको चने चबवाना', कलेजा बाँसो उछलना', 
'उगलियो पर नचाना' तथा 'तिल का ताड वनाना' आदि दूसरे वर्ग के । 

सामान्य श्रभिव्यक्तित की तुलना मे मुहावरेदार अ्रभिव्यक्ति श्रधिक प्रभाव- 
शाली होती है। उससे हमारी नही निभ सकती, वह तो श्रपने को बहुत बडा 
समभता है' की तुलना में 'उससे हमारी नहीं निभ सकती, उसका दिमाग तो 
सातवें श्रासमान पर रहता है' की प्रभावशालिता का राज यही है । यही कारण 
है कि कवीर, सुर, तुलसी जैसे बडे कवियो तथा प्रेमचद ज॑से वडे लेखकों ने 
मुहावरों का भरपूर प्रयोग किया है। उर्दू शायरी का बहुत बडा श्राकषंण उसकी 
मुहावरेदानी है। निष्कपंत अश्रच्छी हिन्दी के लिए यह श्रावश्यक है कि हम 
सहज रूप में अधिकाधिक मुहावरों को अपनी श्रभिव्यक्ति का श्रग बनाएँ | इस 
दृष्टि से निम्नाकित बातों पर ध्यान देना श्रावश्यक है --- 

(क) पहली वात तो यह है कि मुहावरों का अ्रपनी भाषा में सहज प्रयोग 
करना चाहिए | ज़वर्दस्ती के ढठंसे हुए मुहावरों से भाषा में वह ग्राक्पंण नहीं 
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भ्रा पाता, जो उसके सहज प्रयोग से श्राता है। उदाहरण के लिए प्रेमचद ने 
अपने पूरे साहित्य में मुहावरों का सहज रूप मे प्रयोग क्रिया है, इसीलिए, 
मुहावरों ने उनको भ्रभिव्यवित में चार चाँद लगा दिए है, कितु इसके विपरीत 
प्रयोध्यात्विह उपाध्याय 'हरिश्रौध' ने 'बोलचाल' में मुहावरों का इतना अधिक 
प्रयोग कर दिया है कि श्रनेक स्थलों पर मुहावरों की सार्थकता समाप्त हो 
गई है ! 

(ख) दूसरी वात ध्यान मे रखने की यह है कि मुहावरे के शब्द बदले नही 
जा सके । उदाहरण के लिए 'पानी-पानी होना” को 'जल-जल होना' नही कहा जा 
सकता श्रौर न 'प्रांघो मे घूल कोकना, को! चनल्षुओ्रे मे घूल फोकना' । मंयिलीशरण 
गुप्त ने श्रपती रचनाग्रो मे कही-कही मुहावरों मे कुछ शब्दो के पर्याय रख दिए हैं, 
जिनसे मुहावरे का सहज सौन्दर्य नष्ट हो गया है । उदाहरण के लिए उन्होने प्रयोग 
किया है 'हसको ही कहते है उंगली पकड प्रक्रोष्ठ पक्रड लेना” स्पष्ट ही यहाँ 
'पहुँचा' के स्थान पर प्रकोष्ठ का प्रयोग किया गया है। सच पूछा जाए तो 
मुहावरों में प्राय तदभव भर विदेशी शब्दो का ही प्रयोग होता है, तत्सम 
का बहुत कम । तो, मुहावरे मे जिन शब्दों का प्रयोग है, उन्ही का करता 
चाहिए, न कि उनके पर्यापो का । 

(ग) मुहावरों के प्रयोग मे भ्र्थ की दुष्टि से सावधान रहना चाहिए। 
कुछ मुद्दावरे ऐसे होते हैं जो सामान्यत देखने मे समानार्थी लगते हैं, कितु वस्तुत 
ऐसा नहीं होता | उदाहरण के लिए “सोने में सुगघ होना' तया 'सोने में सुहागा 
होता' का प्रयोग वहुत से लोग एक भ्रर्थ मे करते हैं, कितु वस्तुत दोनो में श्रतर 
है मे ही 'सर पर पैर रखकर भागना'--'नौ दो ग्यारह होना' 'घडो पानी 
उठता --चुल्लू भर पानी मे ड्व मरना', 'जान के लाले पडना'---'जान हथेली 
पर रखना! तथा 'दूर की कौही लाना'---'दूर की हॉकना' एक नही हैं। 


2 
विराम-चिह्न 


लिखित भाषा श्रपने कथ्य को तभी पूरी सफलता से व्यक्त कर सकती है, जब 
उसमे विराम-चिह्नो का समुचित प्रयोग हो । 

“विराम' का श्रर्थ है 'उकना'। जो चिह्न बोलते या पढते समय रुकने का 
वस्तुत सकेत देते हैं, उन्हे विराम-चिक्त कहते हैं। विराम-चिह्नो मे अरब भ्रनेक 
चिह्न सम्मिलित कर लिए गए हैं, और सभी का काम रुकने का सकेत देना ही 

नही है, किन्तु प्रारम्भ के विराम-चिह्ल रुकने का ही सकेत देते थे, तथा श्राज 
भी प्रमुख विराम-चिहक्लू रुकने या विराम काही सकेत देते हैं इसीलिए इन्हे 
विराम-चिक्त कहा जाता है । 

विराम-चिक्नो की उपयोगिता भ्रर्थयोतत, उच्चारण, व्याकरणिक काये 
भ्रादि कई दृष्टियो से है 

(]) श्रर्थ का स्पष्टीऋरण-- कभी-कभी विराम-चिह्न के बिना श्रथथ स्पष्ट 
नही होता । उदाहरण के लिए 'जाञ्रो मत बैठो' बिना किसी विराम-चिह्न के 
निरथेक है । यदि विराम “जाश्रो” के बाद लगाएं तो यह होगा “जाग्नो, मत 
बेठो', और यदि 'मत' के बाद दें तो यह होगा '“जाश्रों मत, बेठो', श्रौर तब 
दूसरा भश्रर्थ ठीक उलटा हो जाएगा। इसी प्रकार एक दृष्टि से राम गया' 
का निश्चित श्रर्थ लेता कठिन है। विराम-चिह्न के बाद इसके तीन श्रर्थ श्र॒लग- 
अलग श्रर्थ हो जाएंगे, (क) राम गया ?--क्या राम चला गया ? (ख) राम 
गया (--अरे श्राइचर्य है, राम चला गया ! (ग)राम गया । यह सामान्य सूचना 
देने वाला वाक्य है । ऐसे ही 'सुन्दर पुस्तकें और कार्पियाँ' मे 'सुन्दर' दोनो 
सज्ञाओ्रो का विशेषण है, किंतु 'सुन्दर पुस्तकें, श्रौर कापियाँ” मे 'सुन्दर' केवल 
पुस्तक का विश्लेषण है। इस प्रकार विराम-चिह्न श्रर्थ-भेदक होते हैं । 

(2) साँस लेना--पढने मे साँस लेने के लिए हमे रुकना पडता हैं। मुख्यत- 
लम्बे वाक्यो मे यह बहुत श्रावश्यक है। पूर्णविराम, अ्रधेविराम, श्रल्पविराम 
प्राय रुकने के लिए या साँस लेने के लिए सकेत का काये करते हैं। श्रागे 
विराम-विवेचन के श्रनेक उदाहरणो मे यह बात मिलेगी । 
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(3) सरचना प्रवयव-सकेत--पैराग्राफ के मुख्य भ्रवयवों का भी पता 
विराम-चिह्नो से चलता है। उदाहरण के लिए पैराग्राफ के वाक्य पूर्णविराम 
से प्रलगाए रहते हैं। इसी प्रकार वाक्य के उपवाक्य (प्रधान श्लौर भाश्चित्त ) 
भी प्राय प्रल्पविराम से श्रलग किए जाते हैं । 

(4) सामासिफ पद-सफेत--योजक-चिज्न सामासिक पदत्व को सूचित 
करते है, श्रर्थात्‌ योजक शब्द के स्थान पर श्ाते हैं दुख-सुख--दु ख शोर 
सुख । यहाँ योजक-चिह्न भौर 'के स्थान! पर भ्राया है। 'घोडा गाडी' तथा 'घोडा- 
गाडी' मे प्रन्तर है, जो योजक-चिह्न से ही प्रकट होता है। ऐसे ही “प्राज-कल', 
'झ्राज कल, भाषा विज्ञान, भाषा-विज्ञान श्रादि 

(5) शेषाश सफेत--स्थान की कमी से यदि किसी पक्‍ित के प्रन्त में 
किसी छब्द का एक श्रश ही लिखा जा सके तो योजक-चिक्न लगाकर शेप श्रश 
दूसरी पधित में लिखते हैं 

यह मेरी भ्रावश्यक- 
ताटे। 

(6) प्रनुतान-सफेत--वाक्य को बोलने या पढने मे लह॒जे या झनुतान 
((ण900॥) का सकेत करने की दृष्टि से भी विराम-चिह्न सहायक होते 
हैं 'लडका गया । 'लडका गया ?” तथा “'लडका गया !” को तीन लहजो में 
बोला या पढा जाएगा । 

(7) इत्यादि सकेत---. इत्यादि, या उसी कार का, जैसे भावो को 
व्यक्त करता है मोहन सोचता गया सोचता गया" *“*। 

हिन्दी मे विराम-घचिहक्त के रूप में मुरूपत निम्नाकित चिह्नो का प्रयोग 


होता है 


नाम चिह्न 
] धल्पविराम (कॉमा) | 
2 प्रधंविराम गे 
3 पूर्णविराम । 
न प्रश्ननूचक चिह्द 7 
! 


5 प्राइचयंसूचक चित्त 

इनके घतिरिक्त निम्नावित विराम-चिह्न भी प्राय गिनाए जाते है, बच्यपि 
वास्तविक रुप में इन्हे विराम-चिषह्ठ न वहकर 'चिह्! कहना प्रधिव उपयुक्त 
हिंगा। या इनकी जानवारो नी श॒द्ध लेखन झौर पठन की दष्टि से प्रपेस्षित 
हे ई्‌ 

नाम चिद्द 
॥ पोलन 
2, हेंश 
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3. कोलन तथा डेश, अथवा वितरण-चिक्ञन. :-- 

4 योजक चिक्त (हाइफन ) - 

5 उद्धरण-चिह्न । ” श्रथवा “ ॥' 
6 कोष्ठक ( ) 

7. सक्षेपसूचक चिह्न ० श्रथवा . 

8 काकपद अ्रथवा हसपद / 


9 इत्यादिचिक्ञ.........||+_॒ञ ६£&*£#**** 

इन्हे क्रश लिया जा रहा है : 

प्रल्पविराम--जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि, इस विराम-चिह्न का प्रयोग 
वहाँ किया जाता है, जहाँ बोलने या पढने मे “श्रल्प' या बहुत थोडी देर के 
लिए रुकना पडता है | इसका प्रयोग प्रमुखत निम्वाकित स्थितियों मे होता है . 

() जहाँ एक ही प्रकार के पद, शब्द, पदवघ या वाक्याग झाएँ, किंतु 
उनके बीच में और'*, 'तथा' झ्रादि समुच्चयबोधक शब्द न हो । जैसे-- 

(अर) श्याम, कृष्ण, मधुकर और सुरेन्द्र पढ रहे हैं । 

(श्रा) वह गोरा, स्वस्थ, सुन्दर, सुशील, मिलनसार और योग्य है । 
(इ) श्रभी मुझे नहाना, खाना, आराम करना और पत्र लिखना है । 
(ई) मोहन की टैक्सी का चालक, प्रेस का चौकीदार, उस बेक का 
चपरासी तथा नेता बना फिरने वाला धूते, चारो ही उस मुकदमे 
मे पकड लिए गए हैं । 
विशेष---कुछ लोग अ्रेग्रेज़्ी की शैली पर और' के पहले भी ग्नल्पविराम 
लगाते है . मुझे श्रभी पुस्तकें, कापियाँ, फाइलें, तथा पेंसिल खरीदनी है। कितु 
सामान्यतत जहाँ 'और' तथा “व श्रादि भ्रातते हैं, वहाँ श्रल्पविराम का प्रयोग 
नही किया जाता । 

(2) वाक्य मे जहाँ, वह, तो, तब, सो, वैसा भ्रादि का लोप हो--- 
(श्र) जो चीज़ चोरी गई थी, मिल गई है ('वह' का लोप ) 

(भ्रा) चलना है, भ्रभी चलो | ('तो' का लोप) 
(इ) जब चाहो, भ्रा जाना ('तब” का लोप) 
(ई) जो करेगा, भरेगा ('सो' का लोप) 

(उ) जैसा चाहो, ले लेता (वैसा का लोप) 

(3) समानाधिकरण शब्दों के बीच मे श्रयोध्या के राजा, दशरथ पुत्र- 
शोक से मरे । कुछ लोग ऐसी स्थिति मे श्रल्पविराम नही लगाते है। यहाँ यह 
विराम-चिह्न से श्रधिक वाक्यावयवसूचक चिह्न है । 

(4) वाक्य में सम्बोधन के पद के बाद--बेटे, ज़रा सुनना तो । ऐसे 
स्थानों पर बहुत से लोग ! चिह्न भी लगाते हैं, कितु श्रब अल्पविराम लगाने 
की प्रथा बढती जा रही है। 
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(5) मगर, लेकिन, पर, परतु, क्तु, तो भी, फिर भी झ्रादि के पूर्व मैं 
जाऊँगा, किंतु श्राज नही । 

(6) वावय के प्रारभ में हाँ, नही, क्यो नहीं, भ्रवश्य, जरूर श्रादि के 
गद हाँ, चलूंगा, प्रवध्य, क्यो नहीं करूँगा, जरूर, मगर जल्दी श्राना। ये 
अभिव्यक्रियाँ प्राय प्रश्न का उत्तर होती हैं, तथा अग्ल्पविराम के वाद का झश 
स्पप्टीकाण के लिए या पूरक रूप में होता है । 

(7) उपवराय्यों के पहले, बाद में श्रववा दोनों ग्रोर (3) वह चोरी 
करता है, में जानता हूँ ! (!) वह घडी, जो तुमने दी थी, टूट गई। 

(8) छद में पाद या चरण के श्रत में या कभी-कभी बीच में भी । 

(9) प्रलगाने के लिए झ्रपवादत कभी-कभी दो वाक़्यों के बीच में . 
धरम गया ।, 'राम गया ? श्र 'राम गया |” एक नही है। 

(।0) उद्वरण के पूर्व॑ सिपाही ने पूछा, 'श्लौर तुम ?” कुछ लोग इसके 
स्थान पर इंश भी जगाते हैं सिपाही ने पूछा--और तुम ? 

(|) क्रियाविभेषण पदवध को भ्रलग करने के लिए तुम्हारा भाई, 
इतना कहने पर भी, नही श्राया । 

(2) तारीख देने में महीना प्रौर सन्‌ के बीच में 2 जुलाई, 975 

(3) पत्रों भ्रथवा प्रार्थनापन्नों मे सबोधन श्रादि के वाद प्रिय भाई, 
श्रीमन्‌ू, महोदय, भ्रल्पविराम न लगाने से कभी-फक्रभी प्रर्थ का झ्नर्थ हो जाता 
है 'मत्स्यरूपधारी दानवो के शत्रु विष्णु ने! से लगता है कि दानवों ने 
मल्यम्प घारण किया था। होना चाहिए मत्स्यरूपघारी, दानवो के शत्रु, 
विष्णु ने । 

प्रधेंविराम--इसका प्रयोग वहाँ किया जाना है, जहाँ श्रल्पविराम से कुछ 
अधिक कितु पूर्णविराम से कुछ कम रुकना श्रपेक्षित होता है। सामान्यत दसके 
स्थान पर लोग या तो ग्रल्पविराम का प्रयोग करते है या वाक्य को तोटकर 
कई वाक्य बना लेते है, श्रत पूर्णविराम का प्रयोग करते हैं । इस तरह इसका 
प्रयोग बहुत कम होता है। बहुत से लोग तो इसका प्रयोग बिल्कुल करते ही 
नहीं नथा पघ्रल्प श्रौर पूर्ण से ही काम चला लेते हैं। अ्रधंविराम का प्रयोग 
निम्नाक्ित स्थितियों में होता है 

() जहाँ कई वर्गों की वात की जा रहो हो, प्रत्येक के वाद पल्वपिराम 
तैया वर्ग के बाद ग्रधंविराम लगाते है मैं कल तीन महीने के लिए बाहर जा 
रहा हू । मेरे लिए दुछ् पेट, कोट ध्ौर क्मीज़ें, जूते, चप्पल श्लौर सेडित 
सादुन, तल शोर कघी , तवा कितावें, फाइल झौर कोरे सागज् ग्रादि निशालकर 
रण दो । 

(2) यदि किसी वाक्य के उपवाक्य ग्लापस में बहन संदद्ध न हो तो एनके 
बीच नी पग्रघ॑ विराम देते हैं. बह फिर ग्राएया, सरणों परेशान बोगा, विसी 
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का भी कहना नही मानेगा, लगता है फिर वही पूरी कहानी दुहराई जाएगी । 

(3) यदि उपवाक्यों के भीतर अ्रल्पविराम हो, तो अञ्राति से बचने के लिए 
झ्रारम्मिक तथा मध्यवर्ती उपवाक्यों के भ्रन्य मे भ्रधेविराम लगाते हैं मोहन 
का लडका श्याम, श्राना चाहे तो श्रा जाए; बस छत यह है, कि परिश्रम से 
अपना काम करे | 

(4) कोशो में भ्रलग-अलग भ्रर्थों को श्रलगाने के लिए । 

वस्तुत अर्धविराम का प्रयोग बहुत ही व्यक्तिपरक-सा है, और इसकी 
सीमारेखा स्पष्ट रूप से भ्रल्पविराम से बहुत श्रलग नही है | सदर पर श्राश्रित 
सुविधा और स्पष्टता के लिए ही इसका प्रयोग प्राय किया जाता है। 

पूर्णविराम--रुकने की मात्रा की दृष्टि से पूर्णविराम सबसे दीघ होता है। 
इसका प्रयोग श्रन्य॒ विरामो से बहुत श्रधिक होता है । पूर्णविराम निम्नाकित 


स्थानों पर प्रयुक्त होता है * 
() प्रत्येक वाक्य के अत में यह आ्राता है । 


(2) छदो मे यदि पादो के भीतर श्रल्पविराम श्राता है तो पादात में 
पूर्णविराम श्रौर यदि चार पादों का छद है तो कुछ लोग तो दूसरे भौर चौथे 
केअत मे पूर्णविराम लगाते हैं, कुछ लोग चारो के श्रत मे, कुछ लोग पहले 
श्रौर तीसरे के श्रत में श्रल्पविराम, दूसरे के श्रत मे पूर्णविराम तथा चौथे के 
अत में दो पूर्णविराम (॥) | मुक्त छदो में भी श्रावश्यकतानुसार पूर्णविराम 
का प्रयोग मध्य में या श्रत मे कही भी किया जाता है । 

ग्रव हिन्दी की कई पत्र-पत्रिकाएँ तथा लेखक हिन्दी के परम्परागत पूर्ण 
विराम (।) के स्थान पर अग्नेज्ञी के पूणंविराम ( ) का प्रयोग करने लगी हैं। 
वाक्य के श्रत का पूर्णविराम वाक्य के बोलने के लहजे या शअनुतान को भी 
व्यक्त करता है | पूर्णविराम-युकत वाक्य के बोलने मे श्रत मे श्रनुतान में थोडा 
उत्तार श्रा जाता है. राम घर चला गया | तत्त्वव ? और भी एक प्रकार 
के पृर्णविराम ही हैं । 

प्रन्‍नसूचक चिह्न--श्रपवादी की बात छोड दें तो यह भी एक प्रकार का 
पूर्णविराम ही है । इसका प्रयोग प्रश्नसूचक वाक्‍यो के अन्त में होता है | प्रशन--- 
तुम कहाँ जा रहे हो ” उत्तर--घर | यह भी ध्यान देने की बात है कि पूरा 
वाक्य न हो, किंतु प्रइनन हो तव भी यह चिह्न लगाते है । जैसे--- 

प्रन्‍न--तुम्हारा नाम ? उत्तर--श लेन्द्र | श्रोर तुम्हारा ? उत्तर--कौशल । 

प्रशनसूचक चिह्न सभी प्रकार के प्रश्नसूचक वाक्‍्यों के अ्रत में नही आते । 
उदाहरण के लिए एक छात्र से पूछा गया--विश्व का सबसे ऊँचा पहाड कौन- 
सा है ? उसने उत्तर नही दिया या गलत दिया | दूसरे से पूछा गया--श्रच्छा, 
तुम बताओ । ऐसे श्राज्ञा वाले प्रशनसूचक वाक्यों में प्रइन का चिह्न न लगाकर 
पर्णविराम लगाते है। ऐसे ही कभी-कभी पश्रइनवाचक वाक्यो का प्रयोग यो ही 
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डांटने के लिए (क्या बकते हो, चुप रहो) करते हैं तव भी इस चिह्न का प्रयोग 
नहीं होता । श्रप्रत्यक्ष प्रघनो के वाक्य में भी यह चिह्न नहीं लगाते “वह क्‍या 
बरता है, मैं नही जानता ।' या “राम ने पूछा कि श्याम कहाँ है ।| 
प्रशनसूचक चिह्न वाले वाक्य के बोलने में प्रनुतान थोडा ऊपर चटता है 
राम गया ? 
श्राइचर्यसुचक चिह्वु--यह भी एक प्रकार का पूर्ण विराम ही है जो आइचयं 
घृणा श्रादि का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्‍तत होता है। इसके प्रयोग की 
मुख्य स्थितियाँ निम्नाकित हैं 
() प्राश्चयंसूचक वाक्य के भरत मे--वह मर गया ! 
(2) भ्राश्वयसूचक शव्दों के वाद--हैं | वह मर गया  ,झरे | तुम भ्रौर 
फेल हो गए ! भ्रव ऐसे शब्दों के साथ प्रल्पविराम भी लगाते है । 
(3) सम्बोधन के लिए भी इस चिह्न का प्रयोग होता है मोहन | ज़रा 
सुनना । इस स्थिति में भी श्रव प्राय अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है । 
(4) घृणासूचक शाब्दो श्रौर वाक्यो के वाद---छि छि ! ऐसी गन्दगी ! | 
(5) क्षोभसूचक शब्दी श्लौर वाकक्‍्यों के वाद--उफ ! तुम इतने घृणित 
हो! 
(6) हपंसूचक शब्दों मौर वाक्यो के वाद---वाहू ! कमाल कर दिया ! 
कभी-कभी दो-दो या तीन-तीन चिह्नो का भी प्रयोग भ्राधिक्य दिखाने के 
लिए किया जाता है. अरे ! वह नही रहा ! शोक !! महाशोक |! ऐसे 
प्रयोगों मे 'वह नही रहा' में श्ननुतान ऊपर जाती है, 'शोक' में श्रोर ऊपर तथा 
+महाशोक' में बहुत ही ऊपर । 
चहुत से लोग पूर्णविराम के स्थान पर प्राश्चर्यसूचक चिह्न का प्रयोग करते 
हैं । कितु ऐसा करना ठीक नही है । 
फोलन (*), डंश (--) कोलन श्रौर डेश ( --)--इन तीनो का प्रयोग 
विकत्प से भागे झाने वाली बातें, तथा उदाहरण प्रादि के लिए होता है 
मुख्य वातें ये हैं 
मुख्य वातें ये है--- 
मुख्य बातें ये हैं :--- 
उपयुक्त तोनो प्रयोगो मे कोई भ्न्तर नही है । कितु भ्रन्य प्रयोगो की दृष्टि 
मे एनमे कुछ अ्रतर हैं। उल्लेख्य वातें हैं 
(!) कोलन का प्रयोग कुछ लोग कधन के लिए (नाटक मे या प्रन्यत्र ) 
परते है। शीला मैं जा रही हूं। मोहिनी झौर में भी। पहले ऐसे स्थलों 
पर डेध का प्रयोग होता रहा है। भाज भी अधिकाश लोग प्राय डैश का ही 
भयाग करते हैं। यहाँ 'कोलन झौर डैश' का प्रयोग नही होता। 
(2) इंश निश्षिप्त वाक्य, उपवाकय, वाक्याश, पदवध तथा शब्द छे दोनो 
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श्रोर होता है. बडे नगरो---जैसे टोकियो, मास्को, कलकत्ता श्रादि--की 
समस्याएँ लगभग एक-सी हैं । मोहन--मुझे खूब पता है--श्रत मे पछताएगा। 
ऐसे स्थलो पर प्राय. एक विचार दो मे विभकत हो जाता है, श्ौर कुछ अन्य 
बाते बीच मे श्रा जाती हैं। ऐसी स्थिति मे कोलन या 'कोलन भौर डेश' का 
प्रयोग नही होता । 

(3) 'ज॑से' के बाद कुछ लोग डश का प्रयोग करते हैं जैसे--भारत। 

(4) दिनाक मे डंश का प्रयोग करते हैं. ४---१२--७४। यहाँ अन्यों 
का प्रयोग नही होता । इस प्रकार के स्फूट प्रयोग और भी होते हैं श्ौर हो 
सकते हैं । 

योजक चिह्न--दो या श्रधिक शब्दो को जोडने के लिए प्राय समस्त पदो 
मे इसका प्रयोग होता है. दौड-धृप, आस-पास, तीन-तीन मील पर, तन-मन्त- 
घन से, कवि-कुल-कमल-प्रमाकर । इसी प्रकार शेषाझ-सकेत के लिए भी यह 
प्रयुक्त होता है, जैसा कि पीछे कहा जा चुका है। 

उद्धरण श्रथवा श्रवतरण चिह्न--यह एक ( नगर') अ्रथवा युग्म (“नगर”) 
होता है । प्रयोग के सबध में निम्नाकित बातें याद रखने की हैं - 

(4) किसी व्यक्ति का कथन श्रथवा लिखित सामग्री का अ्रश ज्यो-का- 
त्यो उद्धुत करने के लिए इनका प्रयोग होता है कबीर कहते हैं 'दुनिया ऐसी 
बावरी पाथर पूजन जाय” । इसे इस रूप मे भी कहा जा सकता है “दुनिया 
ऐसी बावरी***” श्रर्थात्‌ ऐसी स्थिति में दोनो में किसी का भी प्रयोग हो 
सकता है । यो श्रव दो चिह्नो के स्थान पर एक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है । 

(2) इकहरे चिह्न का प्रयोग किसी नाम, गब्द, वाक्याश, वाक्य श्रादि 
को श्रौरो से श्रलगाने या बल देने श्रादि के लिए भी होता है। जैसे-- 
'कवयित्री” कवि का स्त्रीलिंग है । गमला' एक पुतंगाली शब्द है । 'गीता' विश्व- 
प्रसिद्ध है। 'स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध भ्रधिकार है! पर एक निवन्ध लिखिए । 

(3) उपनामो के दोनो श्रोर भी इसे लगाते हैं रामधारी सिंह 'दिनकर', 
सूर्यकान्त तिपाठी निराला! । 

कोष्ठक--जै सा कि पीछे दिखाया गया है, यह तीन प्रकार का होता है | 
सामान्यत लेखन मे प्राय ( ) का ही प्रयोग अधिक चलता है। शेष मुख्यत 
गणित मे प्रयुक्त होते हैं । यदि एक कोष्ठक के भीतर दूसरा देना हो तो दो का 
भी प्रयोग कर देते हैं वह तस्वीर [जिसे हुसेन (भारत के प्रसिद्ध चित्रकार) 
ते बनाया था] सभी को बहुत पसन्द आरा गई | कोष्ठक के कुछ प्रयोग है 

() टंडन (जो बाद मे डॉ० टडन हो गए थे) का वह लेख बडा ही 
उत्तेजक था । (2) शर्मा जी की वह दुर्घटना (जिसमे दूसरे ही दित उनकी 
मृत्यु भी हो गई थी) देखकर मेरा जी इतना खिन्‍न हुआ्रा कि मैंने बहुत दिनो तक 
वह रास्ता ही छोड दिया। (3) नेता जी के भाषण सयुक्‍त प्रात (जिसे भ्रव 
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उत्तर प्रदेश कहते हैं) में स्थान-म्थान पर हुए। (4) 'परनसगं” (705708- 
8०) घब्द का प्रयोग हिन्दी मे कारक-चिह्न के लिए होता है । (5) तुलसी 
में 'प्रवधी' (पूर्वी हिन्दी की एक बोलो) में मानस की रचना की । 

सक्षेपप्तुचक चिह्न--सल्लेप सूचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है : 
क्ृ० पृू० 3०-+क्ृपया पृष्ठ उलटिए, डॉ०--डॉक्टर, ई० पू०--ईसवी पूर्व । 
ऐसे ही बोी० ए०, एम० ए०, पी-एच० डी०, एम० डी० । ० के स्थान पर कुछ 
लोग ( ) का प्रयोग भी करते हैं। 

काफपद पश्रथवा हुसपद--कौग्रा या हम जब चलता है तो भूमि पर ऐसे ही 
निशान बन जाते हैं । इसी श्राधार पर यह नाम पडा है। लिखने में कुछ छूट 
गया हो तो इसके द्वारा उसे जोडते हैं 

में 

मेरी परीक्षा प्रप्रेल / है। 

इत्पादिसूचक--इसके लिए * देते हैं। श्राघुनिक कथा प्रौर नाट्यसाहित्य 
में इसका प्रयोग वहाँ क्रिया जाता है, जहाँ कुछ करने के वाद शेप बातें, शब्द 
या वाक्य पाठक की कल्पना के लिए छोड दिए जाएं । जैसे वह घूतं है, मक्कार 
है, दगावाज़ है भौर है'****' , चितन-प्रक्रिया का घुंघला सकेत देने के लिए भी 
इसका प्रयोग किया जाता है शेखर सोच रहा था * रेखा परीक्षा पहाड'* 
परीक्षा रेखा * | 
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परिशिष्ट 


ये शुद्ध हैं या नहीं ? 


नीचे 'क' के अ्रत्तगंत दिए गए वाक्य तथा वाक्याश शुद्ध हैंया श्रशुद्ध ? जो 
अशद्ध हो, उन्हे ठीक कीजिए तथा अशूद्धि का कारण वताइए। नीचे 'ख' में 
“अशुद्ध वाक्यो तथा वाक्याशो के शुद्ध रूप दिए गए हैं । वहाँ से मिलाकर देखिए 
“कि आ्रापकी बात ठीक है या नही ? 


कृ 
वे भ्रभी ही श्राए हैं। 


» कान ही पुर जाना है। 
6 ध्राप मेरे पर कृपा करें । 


जाऊँ तो गा लेकिन भ्राज नही । 


. लडका गाता हुआ जा रहा है। 


गाघी जी बडी लगन के साथ देश की सेवा करते रहे । 
दिन भर में दो जगह गोलियाँ चली । 
लडकियाँ गाती हुईं जा रही हैं। 


. मेरी सोभाग्यवती कन्या का शुभ विवाह कल है । 


इस तूफान से भश्रप्नतिम क्षति हुई है। 


« ध्रापके चलते यह काम हो गया । 
]2. 


इतनी तेजी से लडका दोडकर श्रा रहा हैं। 


3. तुमने तो मुझे वडी निराशा दी । 


4 


5. 


6 
[7 


48. 
49. 


ग्रधिकाश लोहे की चीज़ें काली पड गईं। 

पिताजी श्रपनी श्रावश्यकताश्रों को पूरी कर लेंगे । 

मुझे एक चिट्ठी लिखना है। 

चमचमाती चाँदी के बतंन वडे आकर्षक थे । 

श्रव तो मैंने इन लोगो का विरोध करने का सकल्प ले रखा है | 
उसने तुम्हे उस दिन घंटों भिडका । 


